श्रीभारतधम्मंमहामरडल। 


तन न 





हिन्दूजाति की यह मारतवर्षब्यापी महासभा है। सनातन- 
धर्म के प्रधान प्रधान धम्मीचांये ओर हिन्दू स्वाधीन नरपतिगण 
इसके संरक्षक हैं। इसके कई श्रेणी के सभ्य तथा अनेक शाखा 
सभाएँ हैं। हिन्दू नर नारीमान्र इसके साधारण सभ्य हो सकते 
हैं। साधारण सम्यों को केवल दो रुपया वार्षिक चन्दा देना 
होता है। उनको मासिकपत्र विना मूल्य मिलता है। श्रोर इस 
के अतिरिक्त इन साधारण सभ्य महोदयों के वारिसों को भी 
समाजहितकारीकीष से सहायता प्राप्त होती है । पत्रव्यवहार 
का पता यह है - 
जनरल सेक्रेटरी 
श्रीमारतंघर्म्ममहामणएडल्ल प्रधान कार्यालय 
जगतगंज, बनारस । 


है. 22 जयति। गु 
) है 
ल्पहुम॑॥ 





फई धर्स्मेसभाओं के विशेष आग्रह से पहले इस बृहत्‌ ग्रन्थरक्ष का 
श्रीसत्यार्थविचेक नाम रक्खा गया था। परन्तु इस अन्ध के महत्त्व और इस 
के विस्तार के विचार से तत्पश्चात्‌ इस भ्रन्थरत्ञ का नाम भ्रीधर्ममकत्पदुम 
रखना दी उचित समझा गया है। 
किस भहान्‌ उद्देश्य को लक्ष्य से रखकर श्रद्धास्पद श्रीमान प्रन्थकार ज्ञी ने 
इस भ्रन्थ को प्रशयन करना प्रारम्भ किया है सो विस्तारितरूप से श्रीभारत- 
धरम्मैमदामए्डल के प्रधान मन्‍्त्री तथा कलकत्ता हाईकोर्ट के भूतपूर्व जज 
श्रीयुत शारदाचरण मित्र महाशय द्वारा लिखित अंग्रेजी प्रस्तावना और . 
भ्रीमान्‌ भ्रद्धास्पद्‌ ग्रन्थकार द्वारा लिखित हिन्दी प्रस्ताचना जो पहले खण्ड ' 
के साथ प्रकाशित हो चुकी हैं, उनमें पाठ करने योग्य है | उक्त अ्स्तावनाओं 
के प्रकाशित करने के अ्नन्तर भारत के अनेक सुप्रसिद्ध विद्वानों ने इस 
विराट ्न्थ के महत्व को समककर और भी कतिपय विषय इसमें घढ़ाने की , 
सम्मति दी है। इस कारण इस ग्रन्थ का आकार कुछ और भी घढ़ना 
सम्भव है। रे 

प्रथम जिस समय इस भ्रन्थ का छुपना प्रारम्भ हुआ था, यह सोचागयां 
था कि इस अन्ध के महत्त्व के अचुसार सनातनधम्मावलम्धी सज्जनों की श॒ुण- 
प्राहिता शक्ति का भी परिचय अन्‍न्थ के प्रकाशकों को शीघ्र प्रांप्त होगा, इसी 
फारण इस भ्रन्थ की पांच सहसर्न प्रति छुपवाई गई थीं और भ्रन्थ का मूल्य 
फेवल उतना ही रक्‍खा गया था जितना प्रति संख्या पर खर्च पड़ा है। परन्तु 
कालमाहात्म्य के कारण वैसा नहीं हुआ। और प्रकाशकों को - कई प्रकार कीं 
अख्ुविधाएँ प्राप्त हुई जिनका संक्षेप वर्णन नौचे किया जाता है। 

( के) प्रन्थ का सूल्य अति स्वह॒प रखने पर भी और विद्वक्ननों मे इसका 
अति आदर दोने पर भी प्रन्थ की निकासी अधिक नहीं हुई | .. 

(ख ) नवलकिशोर प्रेस के स्वत्वाधिकारी महाशय ने अपनी उदारता और 
धर्स्मांचुराग के कारण इस ग्रन्थ को ७४० पृष्ठ तक बिना पेशगी सूल्ये लिये 
छाप दिया। परन्तु श्रीभारतघर्स्ममद्ामएडल की आथिक अवस्था अजुकूल न 
होने से इस काये विभाग में महामरडल सहायता नहीं दे सक्ला और इस 
भ्रन्‍्थ की मिकासी आशा के अज्लरूप और लोगों की प्रतिज्ञा फे अनुरूप कुछ भी 
न होने से उक्त प्रेस का कई हज़ार के बिल का दपया नहीं दिया जा सफा। 


(२ ) 


( ग) भ्रीसारतधस्ममहामएडल के सात प्रधान कार्यविभागों में से .यदयपि 
शास्त्रप्रकाश विभाग एक प्रधान विभाग है ओर यद्यपि पूज्यपाद श्री १०८ स्वामी 
शानानन्द्जी महाराज की आशा और उपदेश से ही उनके प्रिय शिष्य श्रीमान्‌ 
प्रन्थकतों ने इस अन्य का शुरुतर कार्यभार उठाया हैं तथापि भ्रीमहामएडल 
के नियमाहुसार इस कारयविभाग का सम्पूर्ण सार श्री १०८ स्वामी जी महा- 
शज पर ही साँपा गया है। और भद्दामएडल के चजट से इस काय्येविभाग 
के लिये कोई आ्राथिक सहायता नहीं दीजाती है। 

( घ) भ्रीमहामएडल से सम्बन्धयुक्क' सनातनधस्मैसभाओं ने इस ग्रन्थ 
के प्रचार में आशानुरूप सहायता अभी तक नहीं दी है । 

( ह ) इस बीच में यूरोप के घोर युद्ध के भ्रभाव से काराज़, आदि प्रकाशन 
की खामप्रियों का मूल्य वहुत ही बढ़गया है । 

इन सब ऊपर लिखित कारणों से शास््प्रफाशविभाग के सश्चालकों ने 
यही उचित समझा कि प्रथम खण्ड जो ७५० पृष्ठ में पूरा हुआ था उसको दो 
खणडों में विभसक्त किया जाय और प्रत्येक खए्ड का मूल्य अपेक्षाकृत बढ़ाया 
जाय | उसी सिद्धान्त के अनुसार यह दूसरा खण्ड प्रकाशित किया जाता है । 
इम दो खण्डों का मूल्य पूथे की अपेक्षा बढ़ाने में कार्यकर्तागण बाध्य हुए 
हैँ । उसके अजुसार प्रथम खए्ड का २) दो रुपया और इस द्वितीय खण्ड 
का १] डेढ़ रुपया रक्खा गया है।., 

इन दोनों खण्डों की छुपाई के हिसाव मे प्रेस का जो कर्जा था उसके देने 

में खरीगढ़ राज्येश्वरी भारतघम्मैल्प्मी शीमती महारानी खुरथकुमारी देची 
मे ४००) पांच सो रुपये ओर डउद्यपुरनिवासी महता जोधसिह जी ने २००) 
दो सो रुपये प्रदान किये थे सो धन्यवाद सहित प्रकाशित किया जाता है । 
इस प्रच्थरत्न का तीसरा खण्ड यन्त्रस्थ है जो शीघ्रही प्रकाशित द्वोगा | और 
आठ खरडो मे इस इहद्गन्थरत्व को पूरा करने का विचार है। | 
इस द्वितीय खण्ड की विषय सूची प्रथम खणड के प्रारम्भ में दृएब्य है। 


सेक्रेदरी शास्रप्रकाश विभाग 


क्षीमारतधम्मेसद्ामएडल प्रधान. कार्योत्ञय, ज़गतर्गंज, बनारस । 


कक 


तृतीयसमुन्नात । 
पकने एव 


साधारण धर्म्म और विशेष धर्म्म। 
वि कक ८-< 
प्रथमसयुतास में साधारण पक्ष का साधारण स्वरुप आर उसके 
झड़ का पिस्तारत विवरण कर चुके हूं। इस समुन्नातत मं साशरण पस्भ 
से विशेष धम्म का विशपृता आर।वशंप प्मा का रह्प बेन किया जाता 
हूं पृज्यपाद महा भरहाजजोां ने कहा है कि 
| 
धारणाडर्मः। 
अम्युदयकरः सत्तप्राधान्यात्‌ । 
“कर्माअसाने निःश्रेयसकरः शक्षिमत्तात्‌। 


'"नियन्तृतात्तादृप्प पमस्य । 
विश्व ब्रक्माएड तथा उसके सब अर्ों को पर्म्म ही पारण करता. है इस : 
कारण उसको धर्म कहते हैं। जीत परम के प्रभाव से क्रमशः उन्नति को 
प्राप्त होता है | परम सलगुणवद्धुक है. इस कारण जीव क्रमशः धर्म की 
उन्नति द्वारा भ्रपने में सचगुण वढ़ाताहुआ। अभ्युदेय अर्थात्‌ उन्नति को भाप 
' करता है। पर्स्म का पूर्शाधिकारलाभ होने पर जंद कम्मे का अवसोन 
होता है तो जीव को केवल्य की प्रात्ति होती है । धम्मही एक्माज विशवंका 
नियामक है इस कारण पर्म्म ही श्रीभगवान्‌ का खडप है | पर्म्म में और 
श्रीभगवान्‌ में कुछ भेद नहीं ६ ऐसा कहसक्े हैं। 
यह साधारण भम्मे की साधारण ऐशी शक्कि का ही कारण है कि पम्मे 
शक्कि के प्रभाव से जीव क्पशः उद्धिज से स्वेदन। स्ेदज से अणंडज, 
अणइज से जरायुज ओर पुनः मनुष्ययोनि को प्राप्त होजाता है। विश्यनि- 
यन्ता परमेश्वर के नियामकरूपी धम्म के प्रभाव से विश्वनियामक साधारंण 
धर्मीशक्ति के वल से उल्निज की अनस्त योनियों से जीव खेंदंज की 
- योनियों में पहुंचता है। उक्लिज् योनि में केवल एकेगान अन्गय कोप का 


४ ई६ ०७ “बाद 


४६८ श्रीसत्याधविषेक । 





जन निन+-नमन>भप-, 


विकाश था, उस समय सख गुण की एक ही कला प्रकाशित हुई थी । जब 
जीव पम्मे की ऊद्धं करनेवाली शक्ति के प्रभाव से आगे बढ़कर स्ेदन 
यान में पहुंचता हैं तों उसमें अन्नयय और प्राशमव दोनों कोप का वि- 
काश होता है; उस समय सच्तगुण की दो कल्ाके विकाश होने से स्ेदन 
योनियों के जीवों में कुछ ओर ही चमस्कार देखने में आता हैं। तदनन्तर 
जीव क्रमशः घर्म्म की अदमनीय शक्कि से स्वेदन योनि से अएडज यीनियों 
के राज्य में पहुंचती है, उस समय धर्म के ही वल से अन्नमय प्राणमय और 
मनोमय इन तीन कोपों के विक्राश होने से उसमें सखगुण की तीन ऋला 
'का विकाश होजाता ह । तत्पश्चात्‌ जीव अरछज़ योनि से नव मरायुन योनि 
के राज्य में पहुंच जाता हे तो धम्मे ही के वल से जीव में अनमव, प्रो्- 
मय, मनोमय ओर विज्ञानमय, इन चारों कोपों का विकाश होकर सत्य 
गुणकी चार कला का पिकाश हो जाता है । अन्त में जीव श्रीभगवान्‌ की 
नियामक. धम्मेशाक्षि के ही प्रभाव से अपने आप ही मनुष्य योनि में पहुंच- 
फर अन्न, प्ाणमंय, मनोमय, विज्ञानमत्र और आनन्देमय, इन पांचों कोपों 
फे विकाश का मनुष्य देह प्राप्त करके पूरे जीव बन जाता हैं । मनुष्य में पांचों 
.कोर्षोका त्रिकाश है इसी कारण मनुष्य आनन्दमय कोप के विकाश का प्र- 
त्यक्ष लक्षण द्वस्य का अधिकार प्राप्त करता हैं। मनुष्य के सित्राय और 
कोई जीव आनन्दप्रकाशक हास्य नहीं करसक्ला हें! मनष्य में पश्चकोप 
का साधारण विक्राश है व मनुष्य में सचगुण की पाँच कला विकसित- हुई 
हैं इस कारण मनुष्य पूरे जीव है । मनुष्य में पणता है इस कारण मनुष्य 
धम्मोधस्मेविचार करने में समय हैँ ।. मनुष्य में पूर्णेत है इस कारण मनुष्य 
जञत्का आधिकारी हैं। मनुष्य में पूणोता है इस कारण मनुष्य पाप पुएय- 
भोग का अधिकारी होता है । मनुष्प को पूेता-का आधिकार दियागया है 
इस कारण साथ ही साथ उसको पाप पुएय भोगने का प्रातिभाव्य ( जिस्मे- 
बरी )दिया गया है। मनुष्य से इतर जरायुज, अण्डज, स्वेदन और उद्धिज्त द्वेज्ज 
योनियों के ओर ओर सच जीव केवल अपने अपने प्रह्माएड- फी- ब्रह्माणड- 
धारेका साधारण पम्मेशक्षि के प्रभाव से क्रमशः अपने आप ही अपनी अपनी 
प्रकृति के अनुसार-उत्तरोत्तर जन्म लेते हुए स्वृभावतः मनुष्य की योत्रि में 
पहुंच ज़ादे है। वे प्राधीन हैं, इस कारण ब्रद्माएडप्रक्ृति उनको अपने झपने 








दृतीयसमुन्नास । ४६६ . 





अधिकार के अनुसार क्रमशः आगे बढ़ाद्ेती है । परन्तु मनुष्य पदश्चकोप के 
सब झधपिकारों को भाप्त करके स्वाभीन वन जाते हैं । मनुष्य स्वाधीन होने 
फे कारण अपनी अपनी इच्छाशक्षि को चलाकर अपनी अपनी नवीन इच्छा 
के द्वारा स्वाधीनता के साथ आहार निद्रा भय म्रेथुनादि कर्मों को करने में 
समर्थ होते हैं | इसी कारण मनुष्य ग्रातिभाव्य ( जिमोवरी ) को प्राप्त 
करके पाप पृएय के अभिकारी होते हैं । अन्य जीवों में धर्म का ऊड्े- 
गामी छ्लोत वेरोकठओक आगे को बढ़ता रहता है। महुष्ययोनि में वह ऊर्ड- 
गामी पम्मे का स्लोत नियमित धम्मे करने से मारी रहता है परन्तु अधर्मम 
फरने से रुकनाना ई। यदि मनुष्य शाख और गुरु की सहायता से अथवा 
राजद्‌रह और समाजदणह के भय से अपने में पस्माधम्म दोनों की पृथ- 
कूना समझता हुआ केबल परम्भ का ही अवलम्बन रखता हो तो उसमें जो 
अवरुद्ध भभ्युदयकारी पम्मप्रवाद था सो बराबर समानरूप से बना रहता 
है। तब मनुष्य क्रमशः असभ्य से सभ्यनाति, अन्त्यज से शूद्रजाति, शूद्र से 
प्रृंश्यमाति, बेश्य से प्षत्रियनाति ओर क्षत्रिय से ब्राह्मणजाति में पहुंच जाता 
है। इसी पकार मनुष्य क्रमशः धर्म्म के बल से सखगुणं बढ़ाता हुआ वि- 
द्वानू, शास्त्ष, वेद, तत्तज्ञानी ओर आत्म्ञानी वनकर मुक्निपद को क्रमशः 
प्राप्तकरके कृतकृत्य होनाता हैं । जिम मनुष्यनाति में वशोश्रम धस्से की 
सुन्यवस्था नहीं है वे भी साधारण धम्मेके वल से अभ्युदय प्राप्त करसक्े हैं। 

विशेष धम्म का रहस्प कुछ विशेष ही हैं| इसी कारण श्रीमहाभारत में 
भगवान्‌ वेद्व्यासणी ने कहा हैँ क्ि।-- 

ये एथगधम्मंचरणाः पृथग॒धर्म्मफलेपिणः । 
पृथगधमः समर्चन्ति तस्मे धम्मो5ताने नमः ॥ 

धर्म्म का महत्ल विशेष धम्म के स्वरूप से ही विशेषरूप से प्रकट होता 
है इस कारण वेदज्यासजी ने कहा है कि परथक्‌ पृथक्‌ ध्मफल की इच्छा 
करनेवाले सापक जिसको पृथक पृथक्‌ धर्म्म के आचरण से उपासना 
करते हैं उस धर्मास्वरूप भगवान को नमस्कार है । श्रीमहाभारत के इस 
£ः महावाक्‍्य के द्वारा विशेष धर्मा का स्वरूप और विशेष धर्म्म का महत्् 
ली भांति प्रकट होता है । साधारण धर्म्म से विशेष धस्मे की महिमा 


हे की 
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अपार है, क्योंक्रि जीव विशेष धम्मे के साधन द्वारा ही अपने अपने अधि- 
'कार की भूमि पर खड़ा रहकर अपनी उन्नति कर सकता है| जिस प्रकार 
पृथिवी पर चलनेवाला मनुप्प यदि जल में तेरने के समान पुरुपार्थ करे 
तो बह विफलमनोरथ ही नहीं होगा क्रिन्तु उसका सव शरीर अवसादग्रस्त 
होगा और छिल जायगा; उसी प्रकार यदि जल के ऊपर मजुष्य तेरने का 
पुरुषाथ न करके यदि चलने लगे तो डूब जायगा। ठीक उसी उदाहरण 
के अनुसार अपने अपने अधिकार के अनुसार विशेष धर्म का साधन समे- 
भना उचित है| यदि स्री पुरुपधम्म को पालन करना चाहे तो बह विफल- 
'मनोरथ ही नहीं होगी वल्कि पतित होजायगी | उसी प्रकार पुरुष यदि पु- 
रुपधस्पे को छोड़कर स्लीधम्म के पालन करने में यत्र करे तो विफलकाम ही 
नहीं होगा किन्तु संसार में उन्मरादग्रस्त कहावेग। | यदि संनन्‍्यासी- अपने 
निहतिंधम्पे को छोड़कर ग्ृहस्थ के प्रहत्तिथम्म को पालन करने के लिये 
यत्न.करता हुआ कामिनी काश्वन का संग्रह करेगा तो अवश्य ही पापग्रस्त 
होकर अधोगति को प्राप्त करेगा | उसी प्रकार यदि औओई गहस्थ अपने 
“गाहस्थ्यधम्प को छोड़कर यतिथ्रम्म को पालन करने लगे तो बह विफल- 
मनोरथ ही नहीं होगा वल्कि कत्तेव्यच्युत होने के कारण पापग्रस्त होंगा | 
इस महावाक्य का तात्पस्य यही हें कि जिसको पृष्मकर्म्म, ओर बत्तेमान 
प्रकृति ओर परहचि ओर अधिकार के अनुसार जेते पम्म करने का अब- 
सर प्राप्त हुआ है उसीके अनुसार वह जीव विशेष धम्मे का आश्रय लेता 
हुआ अभ्युदय प्राप्त करे तभी ठीक है। नारी को नारीधम्पे पालन ऋरते 
हुए, पुरुष को पुरुषधम्प पालन करते हुए, संन्यासी को संन्पासधम्मे पार्दन 
करते हुए ओर गृहस्थ को ग्रहस्थधम्भ पालन करते हुए अग्रसर होने से 
ही उनके पम्भोन्नति आर साथही साथ आत्मोत्रतिक्े पथर्मे बाधा नहीं होगी। : 
स्पृतिशास्र में साधारण धस्म के दस उपाड़ ऐसे कहे हैं कवि जिनके 
पालन करने से पृथिबी भरकी सब ममुष्यनाति, ओर सब धम्मे और उप- 
धम्मे सम्प्रदाय कल्याण को प्राप्त करसक्े हैं | मनुसंहिता में लिखा है कि।-- 


धतिः क्षमा दमोध्स्तेये शोचमिन्द्रयनिप्रह । 
धावया सत्यमकोधों दशक धम्मेलक्षएम्‌॥ 
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धृत्ति, प्मा, दम, अस्तेय, शाच, इच्द्ियनिग्रह, थी, विद्या, सत्य, अक्रोष, 
ये दस पम्म के लक्षण हैं| अथात्‌ ये दसों ऐसी से धम्मे से अविरुद्ध और 
. उन्नत प्रसाहात्तिए हा के इनके द्वारा नर नारी, पहचिमागंगायी निहत्तिमागेगामी 
आध्य जाति अनाय्य जाति, सभी समानरुप से धम्मे प्राप्त कर सक्के हैं, इसमें 
सन्देह नहीं | परनु इन्हीं साधारण पर्मोह्रत्तियों को नव विशेष पस्माधि- 
कार से मिलादा जायगा तो स्प्ठ ही प्रतीत होगा कि साधारण स्वरुप इन 
इत्तियों का कुछ ही हो विशेष अधिकारियों के अधिकार के साथ इनके 
प्रत्ेक के सख्य में कुद् विलक्षणत आजायगी | पतिशे साथ सहमरण की 
इच्छा फरनेवाली सती पत्नी की ध्ृत्ति में और पत्रवात्सल्ययुक्ता शिशु के पालन 
पं नियक्ता माता को धृति में बड़ा भारी अन्तर होगा। उसी अकार कम्मेकाणह 
में प्रदत्त ऋतिक ब्राह्मण की करम्मेपरा धृति और कर्म्मकाएडबिपुख चतुर्थो- 
श्रमी यति की कम्में से विधु्क्ारिणी धरति में आकाश पातालसा अन्तर 
होगा। दण्ड के महत्त को जाननेवाले कर्ते्पपरायण राजा के निक्रद दोपी को 
दण्ड देते समय क्षपाहृत्ति का वल उस नरपति के चित्त में गोण होनायगा, 
परन्तु हानि लाभ सुख दुःख आदि इन्दों से अतीत मुक्लात्मा संन्‍्यासी के 
निकट प्षमाहृत्ति का पूरा सखा सदा ही माज्वल्यप्रान रहेगा । मानसिक 
तप के साधन में तत्पर वानअस्थ आश्रमी अथवा संन्‍्यासाश्रमी बिना दस 
के साधन किये कंदापि अपने आंश्रमधर्मम की रक्षा नहीं करसक्ता परन्तु 
कूटनीविपरायण एवं राजशासन में तत्पर राजा यदि शत्रुजय की चिन्ता 
ते छोड़कर केबल मानत्तिक तप के अभ्यास में तत्पर हो तो वह राजा 
पे राजवस्म से चुत हंगा। ब्राह्मश के अरु्तेय मे अर दृश्य के अ- 
स्ोय में आकाश पातालसा अन्तर होगा । तपरायण ब्राक्षण और आपदू- 
ग्रर्त रोगी के शौच में अवश्य ही विशेष व्यवधान रहेगा। स्रौत्यागी याति के 
इम्द्रियनिग्रद में ओर सहधर्मिणी रत गृहस्थ के शख्ियनिग्रह में विशेष भेद रहेगा 
इसमें सन्देह ही कया है । सकाम साधंक और निष्काम साधेक की शाल्नानु 
गमन करानेवाली भी में विशेष अन्तर पड़ेगा | प्रथम ज्ञानभपि के अधिकारी 
ज्ञानी व्यक्ति और सप्तम ज्ञानभूपिं के अधिकारी ज्ञानी व्यक्ति के आत्मसाक्षा- 
त्कार में अनुमान ओर पर्यक्ष कासा महान अन्तर रहेगा, इसमें सन्देद ही 
क्या होसका है| महाभारत में कहा है कि 
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संत मूताहत प्रीक्त न यवाथशिमभापशम | 
इंसी प्रकार परमपृज्यपाद परमाराध्य श्री मगवान व्यासदेवजी ने कहा है कि 
प्राणिपात्र का भिम्तके द्वारा दित हो बी सत्य हैं, यवाय बोलनाही केबल 
सत्य नहीं होतका है| यदि यही सत्य का लक्षण ह तो अवस्थाभेद से 
सत्य के स्वरूप में अवश्य दी भेद पड़ेगी | ओर उसी प्रकार जगत्‌ के कल्याण, 
धंम्भे की रक्षा ओर सत्य-की रक्षा के लिये आवश्यकीय क्रोध ओर साधा- 
रश अक्रोध अवस्था दोनों ही पम्मेटद्धि के कारण होंगे इसमें सन्देह 
नहीं | पृव्पैकथित विचारों से यही सिद्ध हुआ किये दस पम्मेश्नत्तियाँ 
साधारण धर्म के विचार से सव अधिकारियों के लिये साथन करने 
ग्य होने पर भी विशेष विशेष देश काल ओर पात्र में इनकी उपयोगिता 
में अन्तर पहनायगा इसमे सन्देह नहीं | आर एक उपाड़ शेप तवेशेप 
देश काल पात्र में विशेष धम्मोषिकार को प्राप्त- करके केस रूपान्तर को 
प्राप्त हुंआ करता है इसका कुछ विवरण / पम्मे ” नामक अ्रध्याय में 
पहले ही कहा गया हैं। साधारण धम्मे का कोई अझ् हो अथवा उपाड़ों 
में से कोई उपाकह हो, विशेष विशेष देश काल पात्र में उनकी शक्कि व प्रयोग 
में तारतम्य हुआ करता है -। इसी कारण विशेष अधिकारभाप्त विशेष 
धस्पे अति कठिन ओर परम आवश्यक्षीय हैं| उसके अधिकार संमभने में 
कठिनता होती हे ओर विना विशेष पम्प के साधन किये धम्भमाग सरल नहीं 
हो सक्का | इसी कारण श्रीभग्रान्‌ वेदव्यसभी ने धर्म्म को नमस्कार 
करते समय विशेष धम्प्रोत्मक स्वरूप को ही नमस्कार किया है । 
घम्मरहरप ओर पस्पवेचित््य समझाने के लिये सांधारण घम्म, विशेष 
पम्मे ओर असाधारण. धम्मे इन तीनों को लक्षण और उदाहरण के साथ 
विस्तारित समकाना उचित होगा | जगल्नियन्ता श्रीभगवान्‌ के जंगन्नि- 
यामक आज्वारूप से सब्मेजवहितक [ व्‌ सज्बे नीव-उन्नतिकारी जो नियम है 
वही साधारण धस्प्पद्वाच्य है। विशेष विशेष अधिकारी के उपयोगी 
पृथक पृथक देश काल पात्र के उन्नतिवद्धेक, जो नियम हैं वे विशेष पम्मे 
कहाते हूं। ऑर नव विशेष घम्म का आधकाए।। अवउने। पव्ेशप धम्प्र को 
मय्योद। को छोड़कर प्रवल पुरुषांधे के द्वारा कोई असाधारण फलकी 
साद्ध कर तो उस दशा मे जो पम्पेताधन हाता हा उसका असाधारण 


> 
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प्रसमे कहेंगे । पदाहरणरथल् पर नारौजाति का धर्म विचारने योग्य है। 
श्रीपूज्यपाद मह्पिं भरद्राजनी ने कहा हैं कि।-- 
यागपरः पुरुषपम्मः। 
तपञ्रधानो ना्य्याः। 

यज्ञप्रधान पुरुष धर्म ओर तपोधम्मप्रधान ख्लीजाति का परम है । 
इससे यही सिद्ध हुआ कि पुरुपनाति के मितने पर्म्म बताये गये हैं वे सब 
यज्ञतक्षण से संयुक्त हैं ओर स्रीनाति के मितने धर्म निश्चय किये गये 
हैं तो सब तपरधथर्मामूलक हैं । ह्ीजाति के सव पर्म्म तपपस्भगूलक कैसे 
हैं इसका भिस्तारित विचार आगे क्रिया जायगा | स्लीजाति के प्मों के 
पर्णन करते समय वेद और शात्तरों में स्मृतिकारों ने यह कहा है कि दी 
जाति की सतस्त्रता कभी भी नहीं हो सक्ती क्योंकि सतन्वता आजाने से 
तप की रक्षा नहीं हो सक्ली । इसी विज्ञान के अनुसार आदश सती ख्री के 
लक्षण बेन करते समय शाद्धों में ऐसा कहा गया है कि सर्व्वोत्तम सती 
त्ी वह कहावेगी कि निसकी धारणा इतनी हह हो कि वह सती श्री पृ- 
वित्री भर के सत्र पुरुषों को छीरूप देखे और अपने पति को ही पुरुपरुप 
देखे। उससे नीचे दे की उत्तम सती वह कहाबेगी कि जो सब पुरुषों को 
पुरुपरुप देखने पर भी अपने से बड़े आयु के पुरुषों को परितारुप, अपने 
से समान आयु के पुरुषों को श्रातारूप और अपने से छोटी आयु के 
पुरुषों को पुत्ररुप देखती हुई केयल अपने पति को ही पतिरुप में देखा करे | 
मध्यम सती बह कहांती है कि जो परम के भयसे मतकों भी पवित्र रख 
सके | और अथम सती वह कहाती है कि जो लोकलान और सदाचार के 
विचार से अपने शरीर की ही पवित्रता रक्षा करने में समर्थ हो | इस प्रकार 
से सवीलधम्म का पालन नारीमाति के विशेष धर्म का उदाहरण है । 
इस पवित्र धर्म के पालन करनेवाली सौता और सावित्री आदि प्रात+- 
स्परणीया स्वियों का नाम पुराणों में मिलता है । असाधारण पस्मे के उदा- 
हर में द्रौपदी का उदाहरण ग्रहण करने योग्य है । द्ोपदी घटनाचक्र से 
नारीजाति का पूल्वेकयित विशेष धर्ममपालन करने में असमये-हुई थी 
परन्तु श्ोगियों को भी दुल्लभ प्रवेश धारणा. के साधन द्वारा, बह यांच 
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पति की सेवा करके भी शरीर ओर मन से परतितत्य धम्मे का पालन कर 
सकी थी; और भवल पुरुषाय द्वारा एक पति की. सेवा करते. समय दूसरे 
पति का पतिसस्थन्ध का आभास तक अन्त/करण में आने न देने से पत्त। 
स्मरणीया वन रही है। रम्भावलात्कार का द्हान्त जो पुराणा में पाया 
ज्ञाता है वह नारीजाति के साधारण पम्प का दृशास्त-हं । कुबेर ओर 
राबण दोनों श्राता थे । रावण तिज्ञोकजयी सम्राद ओर. कुबेर पराजित 
व्यक्ति होने पर भी, जब रावण रस्पा अप्सरा को पक्रडूने को चला। तव 
रम्मा अप्सरा रावण के सब प्रल्लोभनों का त्यागकरके रावण को रोकती 
रही और उप्तने यही कहा श्षि में वेश्या होने पर भी आज की रात्रि के लिये 
नुम्हरे भ्राता कुंवेर की बरण की हुई हैँ अतः आज में तुम्हारी .आ्रावृवधू हूँ। 
इस कारण अगम्या हूँ। रम्भा वेश्या होने से सतीधम्भपालन की सर््यैथा. 
आयोग्या होने पर भी नारीधम्म के साधारण अड् के पालन करने -में 
समर्था हुई थी । साधारणधम्मे, विशेष धम्मे ओर असाधारणधर्म्म इन. 
तीनों का विज्ञान अंतिजटिल है इ कारण किसी एक ही चरित्र में तीनों 
धम्म दिखाने के लिये पुन यत्न किया जाता है। महर्षि विश्वामित्र का: 
चरित्र स्मरण करने योग्य है | विश्वामित्रजी का राजबर्म्म विशेष पर्म्म है। 
आपत्काल में विश्वामित्र का कुंकुरमांस तक ग्रहण करके शंरीररक्षा करना. - 
साधारण पम्म है ओर प्रवल तपस्या द्वारा एक ही जीवन में असाधारण, 
योगशक्नि के द्वारा क्षात्रेय से ब्राह्मण होजाना असाधारण थम्मे की परा- 
का का उदाहरण है। पम्मे अति दुवय है इसी कारण ओमहामारत में 
कहा गया है कि “धम्मेस्य तस्॑ निहित गुहायाम्‌” । सोधारण महुष्प इन 
सूक्ष्म भेदों को समझ नहीं सक्व। है इसी कारण स्मृत्यादि धम्मशान्न- द्वारा 
विस्तारखूप से धम्मे ओर अधम्म का नि्णय,किया गया है| 
असाधारण पम्म साधन करने का मौका - असाधारण तोर पर असा- 
धारण व्यंक्षियों में कदाचितूं हुआ करता है। असाधारण पधर्म्म करने का. . 
अवसर विशेषधम्मे के अधिकारियों को कभी कभी मिला करता, है अतः 
उसका अलग न समककर विशेष धम्म के अन्तगृत ही समझना चाहिये . - 
क्योंकि विशेष धम्मे का अधिकार अतिविस्तृत है | विशेष पर्स्मे ही लटिल, 
ओर यथायेरूप से अंपने अपने यथायोग्य अधिकारी का परम हितक़र है ॥.. 


न 
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सापारणपम्म से जीव यद्यपि कल्पाण-पाप्त कर सक्के हैं परन्तु उसमे प्रकृति 
परहत्ति और अधिकार यधायोग्य -वेचारणीय ने रहने के कारण उसका अ- 
पिश्ार भ्रमरहित, भगरहित ओर निश्चित फलदोगी नहीं है । उदाहरण 
के हरा समझ सके हैं कि तपथ्नधान नारीधम्म होने के कारण सतीक्षधम्मे 
के उपदेश द्वारा प्र्येक् सी को सगे शोर मोश्त की ओर अग्रसर किया 
जसक्ता है और ऐसे उपदेश द्वारा भय। श्रम और विफलता की कोई 
भी सम्भावना नहीं है; दूसरी ओर एक असती बुद्धियती ख्ली को योग 
ओर ज्ञानमाग द्वारा अभ्ुदय ओर निःश्रयक्ष की ओर वढ़ा सक्ले हैं परन्तु 
यह साधारण पम् स्लीनाति के लिये साधपरणतः भय। श्रम और कठि 
नंता से युज्ञ है; इसमें सन्देह् नहीं। 

पूथिद्ी भरके मितने उपपमम हैं उनमें साधारण पम्म का लक्षण तो 
पाया जाता है परन्तु विशेष परस्मे का विस्तारित अधिकार फेपेल सनातन 
वैदिक परम में ही पायां जाता है | वेदिकपस्म साधारणपर्मम के पूरे विज्ञान 
और विशेष पर्म्म के अत्यन्त सूक्ष्म विचारों से पूर्ण है इसी कारण बेदिक 
पस अंश्राम्त, सर्व्य अक्ढों से पूण ओर सर्वेलोकहितकर है । सम्भदाय। 

थ्‌ और उपधस्मे में इस प्रकार के पम्भविचारों का कैसा न्यूवाषिक 
स्वन्ध होता है सो अन्य समन्नास में विस्तारित रूप से दिखाया जायगा, 
परन्तु यह तो इस सप्रय कहना ही उचित है कि अन्य उपधरम्मों में विशेष 
. धम्ते का कुछ भी विचार न रहने के कारण उनमें अधिकार ओर अधिकारी- . 
भेद, वर्ण और आश्रमभेद, खगे ओर मुक्कावरथा का भेद, नर और नारी 
के प्रातिभाव्य ( निमेवरी ) का भेद, आचार और अ्राध्यात्मिक लह्ष्य 
का भेद इत्यादि सक्षम विज्ञान के विषय हैं ही नहीं | जेसे गढ़रिया एकही 
. लाठी से सव भेड़ों को हॉकता है उसी प्रकार उक्क उपधर्म्मों के आचास्य्यों 
में एक ही पकार के नियमों से सत अधिकारियों को एक ही मांगे पर च- 
लाने का यत्र किया है | चाहे वालक हो चाहे युवा हो ओर चाहे हृद्ध 
हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, चाहे निव्बेल हो चाहे वलवान्‌ हो, चाहे 
रोगी हो चाहे नौरेग हो, सब को एक प्रकार का पथ्य देना और एक 
ही चाल में सबको चलाने का यत्र करना जिस प्रकार सुफल नहीं प्रदान 
करसक्ा; उसी प्रकार विभिन्न प्रकृति महचि्‌ ओर आधिकार के अधिकारियों 
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के लिये एक ही प्रकार का पर्म्याचार कदापि सुफल देनदाला नहीं हो 
सक्का । सनातनपम्म की पूंता का सबसे बड़ा प्रमाण यह हें कि बह 
विशेष धम्मे की मव्योदा को अली भांति समझता हे ओर अलग अलग 
अधिकार, अलग अलग अधिकार, अलग अलग प्रद्धात। अतंग अलग 
प्रदत्ति ओर अलग अलग साधकों के लिये यधायोग्य तप) कम्मे, उपासना 
ओर ब्ञानापिकार का निर्देश बढ़ दृक्य विचार के साथ करता हैं । 
एक ही धम्मानुशासन सब अधिकारियों के लिये झदापि उपयोगी नहीं हो 
सक्का। इसका सब्रस प्रवत्ष प्रमाण यह है कि थोड़े ही विचार स यह सिद्ध 
होता है कि एक ही धम्मे विभिन्न अधिकारियों के लिये कहीं धम्मे ओर 
कहीं अधर्मारुप में परिणत हो सक्ता है| इसी कारण जिस -पस्मे सम्प- 
दाय में विशेष घस्े की व्यवस्था न हो वह पम्मे सम्पदाय विलकुल अस- 
म्पूरो है इसमें सन्देह नहीं । सनातन घममो में साधारण पम्मे का अधिकार 
गोण ओर विशेष घस्म का अधिकार ही मुख्य माना गया है | इस कारण 
सनातन भस्म पूर्ण ओर सवेनीवहितकर हें | 
वर्णधम्म ओर आश्रमपम्म विशेष धम्मंविज्ञान की भित्ति पर निर्णीत किये 
गये हैं ओर वर्णाभप्रधस्मे साथाविक भी हैं । ये सब बातें विस्तृतरूप से 
आगे के अध्यायों ५ दिखाई जायेगी | इसी प्रकार पुरुषधर्म्म व नारीघर्म्म 
के विशेष धस्मेके अधिकार में आकाश पाताल कीसा अन्तर हैं। रानधम्मे 
- व प्रजाधम्म में दिन व राजि कासा भेद है। ये सब विशेष धर्म की चार्ते 
विस्तृतलूप से अगले अध्यायों में बताई जायँंगी । अब केवल इन विशेषधरस्मों 
फे कुछ कुछ संक्षेप उदाहरण लेकर यह दिखाया जाता है कि एक विशेष 
पस्म कहा पम्म होकर जेब का उन्चाति का कारण होता है ऑर अन्य देश 
काल पात्र पाकर बही विशेष धम्म दूसरे समय पर अधम्म वनकर उस दूसरे 
आधिकारों की अवनति का कारण होता है । मनुष्यस्मात की रीति व्‌ गति 
प्र समाज्ाचना करने से तुरंत दी सिद्ध होता है कि प्त्वेद मनृष्यसमाज में 
झुध लॉग यादे विशेष रीति पर विशेष पम्प के अधिकार को पालन करते 
हुए कोई सेवा पस्मे, कोई कृषि वाणिज्य धर्म, कोई राज्यपालन धर्म्म और 
कोई आध्यात्तिक उपदेशपदानादि धम्मे अलग अलग रुप से पालन न 
फेर ता मनुष्यसमाज जातदेत ही नहीं रह सकता हैं। ऐसी दंशा में णो 
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प्षत्रिय राज्यरक्षा, प्रभापाशन आदि विशेषधर्म के अधिकारी हैं उनको 
यादि राजनीति की शिक्षा, युद्धविद्या की शिक्षा ओर प्रजापालनपरवर्ततक 
धम्मशास्र आदि क्रानून की शिक्षा न दी जाय ओर उनकों उनका यह वि- 
शेप धर्म छुडाकर ब्राह्मण का विशेष पम्मे वताया जाय तो वे क्षत्रिय वण 
के मनुष्य अपने आधिकार से गिरणायेंगे ओर अपम्प के अधिकारी होंगे | 
ओर साथ ही साथ जिस म्ुप्यजाति में ऐसे विपरीत आचरण करने- 
वाले मनुष्य ज्मेंगे वह मनुष्यजाति अधःपतित हो जायगी। क्षत्रियथस्मे 
रज।उक्षप्रधान होने के कारण तिरस्कार पुरस्कार राजद्शह आदि द्वारा 
प्रजा का पालन करना ओर युद्ध द्वारा देश व राज्य की रक्षा करना आदि 
उसका स्वाभाविक पम्प है। दूसरी ओर ब्राह्मणनाति का पम्प केवल सच्त- 
प्रधान होने के कारण तप का अन्यास करना। अध्यात्मविद्या की उन्नति 
करना, विधा पढ़ना और अन्यको पढ़ाना और धर्मका प्रचार करना इत्यादि 
है जो उस जाति का विशेष पस्म है | इस दशा में यदि किसी मनुष्यजाति के 
सब क्षत्रिय व्राह्मणधम्म के विशेष पम्प का पालन करने लंगें तो वे अन्यप- 
स्मावलस्वी क्षत्रिय अपने कत्तेव्य से च्युत होकर अधस्मे सम्पादन करेंगे और 
उनकी जाति भी गिरजायगी | यदि किसी देश का शक्निशाली राज! पम्प- 
प्रचारकों के श्रमपूर्ण उपदेश द्वारा प्रजाशासन छोड़ दे ओर तपःस्वाध्याय 
करने लगे व अपने क्षत्रिय-अहझ्ञार को छोड़कर दूसरे से भीख मांगने लगे 
तो अवश्य ही पतित हो जायगा | एक ओर भगवान्‌ के दिये हुए प्रजापा- 
लनरूपी अधिकारों को छोड़ देने से अपने कत्तेव्य से च्युत होने के कारण 
देवीकोप का पात्र होगा ओर दूसरी ओर अपने अभ्यासबिरुद्ध, परकृति- 
विरुद्ध व संस्कारविरुद्ध विशेषधम्भ के पालन करने में यज्ञ करने से अवश्य 
ही पृरणेमनोरथ नहीं हो सकेगा | तप करना, अध्यात्मविद्या का प्रचार करना, 
अदहह्वार छोड़कर भिक्षाहत्ति करनी इत्यादि जिसके संस्कार में नहीं है और 
जिसने वालकपन से ऐसा अभ्यास नहीं किया है वह यदि उक्त विशेष पम्मे का 
एक्राएक पालन करने लगे तो कदापि वह उन वाह्मणों की तरह सफलकाम 
नहीं हो सकेगा जिन्होंने उक्त विशेषधर्मम का संस्कार प्वेजन से प्राप्त किया 
है ओर अब भी वालकपन से उन विशेषधम्भों का अभ्यास कर रहे है| 
फलतः बह क्षत्रिय रुप एक ओर अपने पम्मे को छोड़ देने से पत्ित होगा 
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आर दुसरा आर ब्राह्मणपम्म का यवावत्‌ पतद्चन करने में सम ने हौकर 
अकूृतकार्य होगा । आर अन्य आरानप नाते का राजा रानधम्म से पत्तितत 
होगा उसका मजा उच्छेह्ल्ल व राजद्राद। वन जायगा आर क्रमश; बह राज्य 
शत्रुओं के अधीन हाकर पराधान हा जायगा | इस विचार से यहा लि 
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हुआ कि प्षत्रियों के लिये क्षात्रपम्म विशेष धम्म ई ओर ब्राह्मणों के लिये 
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व्राह्मणपन्ग दिशेष पम्प है।ओए ब्राह्मणपस्म प्रशंसनीय वे उत्तम होने पर 
भी, क्षात्रेय जाति के लिये थे सब विशेष पम्भ अपस्मेस्प हैं। वशेघर्मम के 
एक हृष्ठान्त [दिया गया। अब आश्रमप्रम्पं का एक हहान्त दिया माना 
हैं। सन्‍्यासआश्रप का विंशेप पम्प अन्य आश्रमों के लिये पुणननीय और अति 
प्रशसनीय है इसमे सन्दंह नहीं। शहस्थाश्रम प्रद्रत्तिवलक ओर संन्याप्ता- 
श्रम नह त्तमूलक होने के कारण सन्पासाश्षम भ्रृदरथ के लिये एननीय हैं 
इसमे भी सनन्‍्दंद नहीं हैं | परन्तु जो ग्रहरथ संन्यासाथरम का अधिकारी 
नहीं है, जिसमें विषयवाप्तना बनी हुई हैं, वह यदि अपने संन्‍्यासी गरकी 
नकल करने लगे तो अवश्य ही पत्ित होनायगा | कामिनी व काश्वन 
का एकदम त्याग कर दंना, कंबल अश्यात्मशाद्र का विन्तन करना और 
सब तम्य जगत्‌कल्याण में हो मन लगाना ये सम्वासाश्रम के विशेष 
पत्मा मे से है। दूसरा और परस्मे से घन कमाना, धन का प्रश्यय रखना, 
हीक्षता करना, अथंशाद्ध का भी पिन्तन करना, सबसे पहले अपने 
स्वजना के पालन वे उपकार करने का यत्र करने इत्यादि गृहस्थ के वि- 
शप्‌ परम के अधान अज्त हैं। ये सत्र गृहर्थ के विशेष धर्म संन्पासाश्रम के 
पिज्ञप परम से सम्पूण विरुद्ध हें | अतः ग्ृहस्थ शिप्प यदि अपनी अ- 
याग्य दशा भें सन्‍्यासी गुरुकी नक्तज्ञ करने लगे तो अवश्य ही पर्मौच्यत 
हैगा। अवेशाद्ध का अभ्यास ते करने से अर्थ्ृग्रह नहीं कर सकेगा, 
अथसह नहीं करने से गृहर् भ्रम का धस्मे पालन नहीं कर सकेगा और 
सपस्य के साथ खीसेवा ओर आत्मीय जनों का अतिपालन न करनें से 
उनका असन्तापभाजन व अपने कर्तेव्य से च्युत होकर अधर्म्मी वन जायगा। 
रडस यह सिद्ध हुआ. कि संन्यासघस्मे अति उत्तम व प्रशंसनीय होने पर 
मी उतावद़ार शृहस्थ के लिये वह अथ्रुप है। इसी रीति पर ख्ीपर 
वे उट्पउर्त भी उदाहरणरूपसे विचारने योग्य हैं। मीमांसादर्शन में पुरुष के 
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लव हम मम शक ली निदकल कल क नली 
सव जिशेष पस्मे यज्ञप्रधान और स्त्री के सब विशेष धर्म तप/प्रधान माने 
गये है। इसे कारण वणाश्रम के सब धस्म प्रधानतः यज्ञगूलञक. हैं और. 
सतत के सब वशपधस्म तपॉमूलक है | इसो कारण सन्ततिहीत्र ग्रहस्थ 
याद सन्तान के इच्छा से अधिक विवाह करे तो बह पतित नहीं हो सक्ता- 
परन्तु सता! ख्र मनसे भी पुरुपान्तर की चिन्ता करने से तत्क्षण/त्‌ पतिता हो, 
जायगी। दशेनशाद्ध ने यह सिद्ध किया है कि झ्ली पुरुष के साथ मिलने 
पर तथ पूर्णवा को मराप्त होती है। इसी कारण स्रीनीत का स्लीजन्प बरावर 
है होता रहताई। जब तक वह ली सतीतरम्म को पू्णरीत्या पालन करती हुई 
थे सतीधस्म के अनन्य पतिप्रेम के कारण अपने पुरुष की चिन्ता करती हई 
पतिज्ञोक ( पश्कमलोक ) में पहुँचऋर पति के साथ तन्‍्मय न होजाय तब तक, 
बह स्त्री जन्मान्तर में पुरुपरूप होकर कदापि जन्म ग्रदर नहीं कर सक्ी है | 
यही पातित्रत्यरूपी विशेष पस्म की पूणता ही छी को पुरुपतन्पयता प्राप्त करा:- 
कर, उसको जन्मान्तर में पुरुष शरार प्रदान कराती है | इस पुरुपतन्मयत्ता- 
रूपी सतीधम्म के विरुद्ध जो जो आचार स्त्री करेगी उनसे वह अवश्य ही 
पतित होनायगी । पुरुष जिस प्रकार बहु द्वी संग्रह कर सक्का है उप्ती प्रकार 
स्धी यदि पुरुपान्तर ग्रहण करने की इच्छा करे, पुरुष जिस प्रकार स्ाधीन 
रूप से जोवनयात्रा निवोह कर सक्ला है उसी प्रकार स्री यदि स्वाधीना व 
स्वेच्छाचारिणी होजाय तो वह अवश्य ही पतिता होनायगी । इससे यह . 
तिद्ध हुआ कि पुरुष का विशेष पस्मे उन्नत होने पर भी यदि स्ली अपने विशे-- 
प्रस्पे को छोड़कर पुरुष के विशेषधस्में के पालन करने में तत्पर हो तो बह 
अवश्य हीं पतिता व्‌ पापग्रस्ता हो जायगी | इस प्रकार से विशेष विशेष 
अधिकारी यदि अपने अपने विशेष विशेष अधिकार के अनुसार विशेष 
धम्मों का पालन न करके अन्य के अधिकार में चलने का अभ्यास करेंगे. , 
तो अवश्य ही पतित हो जार्यगे। केवल विशेष विशेष अधिकार के अनुसार 
विशेष धम्म के पालन करने से ही मनुष्यों की अविरुद्ध उन्नति होसक्ली- है.। 
वेदोक सनातनंम्भे के अतिरिक्त मितने पस्भेसस्मदाय, धर्मेमत, धर्म: 
पन्‍थ ओर उपधस्म आदि जगत्‌ में प्रचलित हैं वे सब अश्नस्पूर्ण हैं । उन 
में साधारणधम्म के ब्िज्ञान का रहस्य प्रकट नहीं है ओर न उनमें विशेष 
धरम की महिमा प्रकट हुई है। आरय्यशास्र के अनुसार सनातनपस्म इंश्वर 
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की नांई नित्य, स्वव्यापक ओर सब नीवहितकारी है। सनातन परम के 
अनुसार धर्म को सष्टि का नियामक नित्यस्थित नियम करके माना गया 
है। सनातन धर्म के अनुसार धम्म उसी महाशक्ति का नाम ह कि जिसके 
बलसे यह ब्रह्माएड स्थित दूँ, जिसके वल से ब्रह्मा विण्ण महेश अपने अ- 
पने ब्रह्माण्ड में उह्ठि स्थिति लय करने में समय होते है ओर जिसके बल 
से जीव उद्धिज्ञ योनि से प्रारम्भ करके क्रमशः मनुष्य होता है ओर तद- 
नन्तर विशेष धर्मम के पालन द्वारा क्रमशः उन्नत होता हुआ अ्मपद में मिल 
' कर मुक्क होजाता हैं। सनातन धर्म के अनुसार पृथित्री भरके कोई धर्भ- 


सम्पदाय, कोई पर्ममत, पन्‍थ या इपधर्सम उपेक्षा के योग्य नहीं हैं क्योंकि 
विशेष धम्मे की मस्यादा सनातन पर्न्य में सबसे आविक' हैं। सनातन 
पम्मे के अनुसार साधारण परम के अज्ञें और उसके उपाडों का अधिकार 
अपने अपने देश काल के अनुसार पृथित्री के लव मनुष्य प्राप्त करके 
अभ्युदय को भाप्त कर सक्ते हं | सनातनपर्स्य के अनुपतार विशेष धर्म 
के द्वारा अपने अपने अधिकार के अनुसार स्री पुरुष, ज्ञानी अज्ञानी, आसन 
अनार, बालक हृद्ध, सात्तिक पाज़ व तामसिक पात्र, सभी यथावत्‌ 
उपयोगी साधन साध करके मुक्षिमाग में अग्रसर हो प्रक्ते हैँ । सनातन 
पम्म में दूधर थस्मे की निन्‍्दा करने की न रीति है और न अवसर रकखा 
गया हूँ। यह सनातनर्मय ही है कि नो चार ब्णो के विशेष पर्स से, 
चार आश्रयों के विशेष पर्म्म से, पुरुपधरम्भे व नारीधर्म के विशेष पर्स 
से) आव्यजाति व अनाय्यजाति के विशेष धर्मम से और प्रदृत्ति व नि- 
दत्त के विशेष धर्म्म से पूर्ण हैं । सनातनथर्मा में साधारणपर्मा का 
पेलोकह्ितकर विराद अद्वितीय स्वरूप जेसा भ्ती भांति प्रकट है उसी 
: अेकार सनातनध् में विशेष धर्म की अनन्तता प्रकट करके सब भकार 

के अधिकारियों का कल्याण साधन किया गया हैं । वही सनातन्पमो 
' को महल है ओर इसी से सनातनपर्म की पूर्णता सिद्ध होती है। 


हतीय समुन्नात्त का अथम अध्याय समाप्त हुन्ना | 
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- बरणधर्मा कया वस्तु हैं? जातीय जीवन की सब प्रकार की उन्नति के 
साथ पशोव्यवस्था का किसी प्रकार का सम्बन्ध है वा नहीं ? बरीव्य- 
वस्था प्राचीन है या क्रिसोक्नी कपोलकत्पना वा नवीन है ? इसको प्रा- 
: चीन समककर रखना चाहिये या नवीन मानकर तथा देश के अर्थ हानि- 
जनक समभकर उड़ा देना चाहिये ! इत्यादि शझओं का निराकरण करके 
-वणधम्म का विस्तारित पेंज्वानिक रहस्प बेन किया जाता है | 
किसी चीज के रहने या न रहने के विषय में विचार तथा मतामत 
प्रकाशित करने के पहले, विचारवान्‌ पुरुष को देखना अवश्य योग्य है 
कि उस चीज के अस्तित्व के साथ प्रकृति का कुछ मौलिक सम्बन्ध हे या 
नहीं | क्योंकि मिस्त चीज का पोलिक सम्बन्ध प्रकृति के साथ है, उसका 
अकृति से यावद्रव्यभावित्व सम्बन्ध रहता है; अर्थात्‌ जबतक प्रकृति 
रहेंगी तवतक बह वस्तु भी रहेगी इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है. दूसरा . 
विचार इसमें ओर यह होना चाहिये कि उसके रहने या न रहने से क्या 
लाभ अथवा हानि है ! क्योंकि जिस वस्तु का सम्बन्ध प्रकृति के साथ 
रहता है, उसके रहने से अवश्य लाभ हे ओर न रहने से अवश्य ही शनि 
है, इस. वास्ते नीचे युक्कि ओर प्रमाणों के द्वारा सिद्ध क्ियो जायगा कि 
बाश्यवस्था प्राकृतिक है और इसके रहने था न रहने से क्‍या लाभ 
अथवा हानि है । जो लोग वर्णव्यवस्था को नवीन करपना समझकर, 
इसके उड़ा देने से ही देश आर जाति की उन्नति होगी, ऐसा सोचते हैं 
वे भ्रान्त हैं | वे सब अज्ञानमूलक प्रताप, भक्ति के स्त्रूप को न देखने 
के ही फल हैं | त्रिगुणमयी अनादि अनन्त भ्रक्ृति के राज्य में गुणों के 
. तारतम्य- अथात्‌ छोटा३ई। बड़ाई के अनुसार; उद्धिज्ज से लेकर मनुष्यादि 
, देवतापर््यन्त माणी, माकृतिक रूप से किस मक्रार अनन्त विभागों में बैँटे 
हुए हैं इसको प्रकृति के प्रत्येक विभाग पर ठीक ठीक संयम करके देखने 
की शक्लि यदि उन लोगों में होती तो वर्णधम्म के विषये में उनको इस 


| + आ 


प्रकार सन्देह नहीं होता | यदि मक्ृति में केवल सचगुण, केवल रजोगुण 
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हु है 
४८९ श्रौसत्याथेविवेक | 
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अथवा केवल तमोगुण होता, तो सम्पूर्ण जीव एक ही बरण के होते; यदि दो 
गण होते तो तीन ही बण होते, परन्तु प्रकृति में तीनों गुणों का विकास 
साथ ही साथ रहता है, अथात्‌ जीव की झछूष्टि ओर उन्नति के साथ, तमो- 
गुण, रजोगुण ओर सक्तगुण इन तीनों का ही सम्बन्ध : रहता हैं, इन्हों 


: तोनों गुणों के अनुसार हो चारों वर्ण को व्यवस्था हूँ। राह का पारा दो 


प्रकारकी है | एक तमोगुणते सचगुण की ओर, दूसरी सच्वगुण से तमों- 
गुण की ओर । इसको व्यष्टि ओर समष्टिकष्टि अयवा पिएड ओर ब्रह्माएड- 
सष्टि भी कहते हैं। पहली धारा में जीव उनच्नति,करता हुआ .तंगोगुण के 
राज्य से धीरे धीरे ऊपर को चलता हैं। तदनुसार तमोगुण का राज्य, 
तमोगुण तथा रजोगुण का मिला हुआ राज्य, रजोगुण तथा सच्तगुण का 
पिला हुआ राज्य ओर सच्चगुण का राज्य, इंस प्रकार प्रद्गति- के चार 
विभाग होते हैं ओर इन्हीं चार विभागों में वेँटे हुए जीव चार बणे के कह- 


'ज्ते हैं। यथा-तमोगुण विभाग के शूद्रवण, तमोगुण- रनोगुण विभाग 


के वैश्ययण, रजोगुण सक्तगुण विभाग के क्षत्रियवर्ण ओर सच्तगुण बि- 
भाग के'जीव ब्राह्मण कहलाते हैं। यही जीव की उन्नति का क्रम है। 
प्रकृति में तीन गुण हैं, इस चास्ते यह प्राकृतिक क्रम है । क्‍योंकि ये 
प्राकृतिक हैं; अथात्‌ अक्ति के ( १०४००७ ) बनाए हुए हैं अन्य किसीके नहीं, 
इसी बास्ते जवतक प्रकृति रहेगी, उसके तीनों गुण अवश्य रहेंगे ओर गुणों 
के अनुसार जीवों की रष्टि होती रहेगी, तवतक वर्णेज्यबस्था भी अवश्य ही 
रहेगी | उसी प्रकार सम्रष्टिर४्टि में जो धारा सच्चगुण-से तमोगुण की- ओर 
चलती है उसमें भी नीचे आने के क्रम में सचगुण, संचगुण रजोगुण, 


 रजागुण तमांगुण तथा तभागुण, इन चारा पभागा के अनुसार पाकातेक 


: रूप स ब्राह्मण, क्षात्रेय, वश्य तथा शूद्र, ये चार वण हांगे। जबतक प्रकृति 


है ओर कालचक्र में समष्टिद्धह्टि अथात्‌ ब्ह्माए्ड घूपता हे, तवतक इस:चणे- . 
व्यवस्था को कोई नहीं उठा सक्ता। यही तीनों गुणों के अनुसार चातब्रेस्ये- 
धम्मे को व्यवस्था का मूल है| अब इस तत्त को, व्यष्टि तथा सम्िसह्ठ 
फे रहस्प को वणन करते हुए नीच बताया जाता है | " 

व्याष्ठिरंह्टि, जीवस्ष्टि को कहते हैं । जीव _अनादे होने पर भी, जीव- 
भाव के विकास का एक समय है, जिसमें प्रकृति और परुष का. अनादि 


यसमुन्नास । ४८३ . 


सम्बन्ध स्थूल जगत्‌ में प्रकट होता है । इसका विभरण आगे के समुन्नास 
के छत मे किया जायगा, यहां पर इतना ही समझना बहुत है कि- 
जिस समय प्रकृति तथा पुरुष का यह सम्बन्ध प्रकट होता है। उस समय 
प्रथम जीवका कारण शरीर उत्पन्न होता है। कारण शरीर, अविद्या 
आर उसमें प्रतिविम्बित चतन्‍्य, इन दोनों के मेल से उत्पन्न होता है । 
यह सव प्रकृति के नीचे के राज्य में होता है। इस प्रकार जीव के कारण: 
शरीर के उत्पन्न होने के वाद, पश्च कर््मेन्द्रिय, पश्च ज्ञानेन्द्रिय, पश्च भाण, 
मन तथा बुद्धि और उनके अस्तगेत चित्त ओर अहंकार, इन सब सूक्ष्म तत्त 
से उत्तन्न सन्रह पदार्था से सक्ष्म शरीर उत्पन्र होकर कारण शरीर के ऊपर 
स्थित हंताई | इसके अनन्तर पहु[ते के स्थृत्त महाभूत पूथवी, जल, अपन, 
वायु झोर आकाश, इन पांचों स्थूल द्वव्यों से सृक्ष्म शरीर के अनुपतार ही। 
उसका भोगायतनरूप स्थल शरीर उत्पन्न होकर; सूक्ष्म शरीर के ऊपर स्थित 
होता हैं | इस प्रकार स्थल, सूक्ष ओर कारण तौनों शरीर ओर आत्मा 
“मिलकर, जीव कहलाता है । प्रकृति के तीन विभाग हैं। स्थूल, सूक्ष्म ओर 
कारण | इस वास्ते इन तीनों के सम्बन्ध से ही जीव का शरीर उत्न्न होता 
है| प्रकृति त्रिगुशमयी है, यही कारण हैं कि स्थूल, यूक्ष और कारण/ 
इन तीनों विभागों में तीनों गुण वत्तेमान हँ। इस प्रकार तीन शरीरपारी 
लीवर प्रकृति के बेंग से तमोगुण से ऊपर की ओर चलते हैं। जीव की-इस 
ऊपर जानेवाली अवस्था को ही चार भाग में विभक्त किया है । ओर ये 
ही चार वर्ण हैं। स्थृल शरीर, सृक्ष्म शरीर ओर कारण शरीर, इन तीनों 
को लेकर ही प्रकृति पुरी होती है ओर तमोगुण से ऊपर की ओर इन 
तीनों की ही भीरे धीरे उन्नति होती है। इस वास्ते वरशधम्म रथू व सूक्ष्म 
और कारण, इन तीनों शरीरों से ही सम्बन्ध रखता ६। स्पूल। सूक्ष और 
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कारण इन ताना शरारा का पूर्णता स हा प्रकृति की पूणता हू, इसमे से 
७ ०७५ 


एकके भा कम होने से वह अपूणझ स्था्ते में रहती हैं। इससे यह द्ध 
पा कक 


हुआ कि जो खोग स्थृज्त शरीर को छोड़कर केवल सूक्ष्म ओर कारण 
शरीर के साथ ही वशव्यवस्था का सम्बन्ध मान लेते है, वे भ्रान्त है ओर 
प्रकृति के विज्ञान को नहीं जानते हूँ। क्योंकि जब तीन गुणों के अनुसार 
तमोगुश से सच्वगुण तक प्रकृति की उन्नति को ही चार. भागों- में, विभक्त 
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करके वर्णो की व्यवस्था की गई हैं तो इसमें स्थूल शरीर का त्याग केसे 
होसका है। पश्च महाभूत वे है, जनसे स्थुत्त शरार बनता है| यह प्रकोत 
का ही अंग है ओर उसकी उन्नति सूक्ष्म तथा कारण शरीर के साथ ही 
' हुआ करती है । यही प्राकृतिक उन्नति की व्यवस्था है; इसवास्ते तीनों शरीर 
के साथ ही वर्णव्यवस्था का सम्बन्ध हे । अब इस प्रकार तीन शरीरधारी 
जीव प्राकृतिक संस्कार को आश्रय करके तमोगुण से सत्तगुण की ओर 
केसे बढ़ता हे सो नीचे बताया जाता है है 
जीवभाव प्रकट होने पर पहली योनि उद्धिज्त अथांत्‌ हक्षादि की है ।| 
शात्रां मे लिखा ह | ; 
स्थावरे लक्षविशत्यों जलजं-नवलक्षकम्‌ । 
कृमिजं रुद्रलक्षत्व पक्षिज दशलक्षकम ॥ 
पश्वादीनां ल््षत्रेशचतुलेक्षत्र वानरे । इत्यादि ।. 
जीव को मलुष्य बनने के पहले चौरासी लाख योगियें भोगनी पड़ती हैं। 
जिनमें स्थावरं बीस लाख, अण्डज अथोत्‌ पक्षि तथा जलचर आदि उन्नीस 
लाख, कृषिआदि स्वेदन ग्यारह लाख; पश्वादि बानरपय्येन्त चोंतीस लाख | 
इस संख्या के विषय में मतभेद भी पाया जाता है; तथापि उद्धिज्ज, अएडज, 
स्वेदन ओर जरायुज, ऐसी चारं प्रकार को योनि लिखी हूँ | जीव का सूक्ष्म 
ओर कारण शरौर इन सब योनियों में तरह तरह के स्थूल शरीर को बद- 
लता हुआ क्रमशः ऊपर को चलता है। ऐसी अवस्था में जीव की उन्नति 
जो होवी-है। उसंमें जीव का अपना कम्पे कारण नहीं हे परन्तु अकृति 
अथांत्‌ समष्टि. कम्मे ही कारण हैँ । जिस प्रकार नदी में किसी वस्तु को 
- डालने से प्रवाह की ओर ही उसकी गति होती है तथा स्वयं कुछ नहीं 
करती, उसी भकार मनुष्य को छोड़कर सम्पूणे जीव प्रकृति नदी के खोतमें 
खबय॑ कुछ न करते हुए वहां करते हैं | माता की गोद में छोटे वच्चे की तरह, 
' स्वभावतः ऊपर को जानेवाली प्रकृति माता के गोद में सोये हुए, ये सब 
जीव क्रमसे ऊपर की ओर चलते हैं। उनके ऊपर चलने का संस्कार स- 
मष्टि प्रकृति का होता है, स्वयं उनका नहीं होता । इस वास्ते उन्हें पाप्‌ तथा 
. पुण्य का भागी नहीं होना पड़ता | उनके सब काम प्रकृति के आधीन हैं, 


तृर्तीयसमुल्नास | ४६८४ 


इसी बास्ते उनके किये हुए कम्मोंका फूल उनको न होकर, समष्ि प्रकृति 
फो होता हैं | पिंह नित्य हिंसा करने पर भी पाप का भागी नहीं होता । 
अन्य उदाहरणों को भी इसी मकार समझलेना चाहिये। अब विचार 
करने की वात है कि जीव जब उद्धिज् योनि से ऊपर की ओर चलता है, 
तब उसके भी चार भाग होकर चार वर्ण होने चाहिये क्योंकि तीन गुण 
और चार वर्ण सर्वत्र वत्तेमान हैं। इस वास्ते यद्यपि मनुष्येतर जीवों में अ- 
पान और तमोगुण आधिक हैं, तोभी अपनी अपनी अवरुथा के अनुसार 
तीनों गण उनमें विद्यमान हैँ, इस वास्ते चारों बणों का होना भी अवश्य 
सम्भव है | इस व्यवस्था के अनुसार उद्धिज, अणडज, स्वेदन ओर पशु भी 
प्रत्येक ब्राह्मणादि चार बण के होंगे। ह॒क्षों में मिसकी पूणता स्थूल, सूक्ष्म, 
कारण, इन तीनों शरीरों में हुई है वही प्राह्मण हे । गीताजी में विभूतियों 
का बर्णोन ऋरते हुए भ्रीमगवान्‌ ने आज्ञा की हें कि 


अश्त्यः सर्वेवृक्षाणाम्‌ | 


हृक्षों में में अश्व॒त्व हूँ । हृक्षणत सम्पूर्ण शक्लियां जिसमें विद्यमान हैं 
ऐसा अश्वत्य दक्ष ब्राह्मण है। अश्वत्थ के बीज की शक्कि, उसको पतिष्ठा 
करने का फल, उसकी छाया की शीतल्वता तथा पवित्रता आदि गुणों 
को देखने से, उसको ब्राह्मण हक्ष मानना सवंथा अयुक्त न होगा | उसी 
तरह वेट तथा विलय आदि पत्ित्र हक्षों को भी ब्राह्मण हृक्ष कह सक्ते हैं | 
प्त्रिय हक्ष में साल सागवान आदि हक्षों को गणना हो सक्ती है। इनमें 
कठिनता, लम्बाई, सांसारिक व्यवहारों में पूर्ण उपयोग तथा इतर छोटे 
टृक्षों को छाया द्वारा रक्षण करना इत्यादि गुण, उनके क्षत्रियत्व को सिद्ध 
करते हैँ । फल पुष्प देनेवाले सम्पूर्ण दक्ष पोषण द्वारा अपना वेश्यत्व 
सिद्ध करते हैं। बांस आदि हृक्ष तथा ऑपधोपयोगी वनस्पतियाँ आदि 
लोकपेवा द्वोरा अपने शुद्रत्व को बताते हैं.। इस प्रकार तमोगुण प्रधान 
होने पर भी प्रद्मति में तीनों गुण रहने के कारण गुण। के अनुसार हेक्षों 

भी चार वशो देखे नाते हैँ | स्वेदज अथात्‌ कृमि कोट आदिकों में भी 
इसी प्रकार चार वण हैं। जिन कीटों के शरीर साचिक पदार्थों के पर- 


माणु से बनते हैं, यथा-पुष्पादिकों से उत्पन्न होनेवाले कीठ, ये ब्र।ह्षण 
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कीट हैं । प्राणियों के रुधिर से सम्बन्ध रखनेवाले तथा फोड़ा व फुन्ती में 
होनेबाले सब क्षत्रिय कौट हैं | जो रुपिर से तथा रागस उत्पन्न को 
परस्पर युद्ध कर आक्रमण करते हैं वे भी प्षत्रिय हैं । जिन कीर्टा के द्वारा 
ब्राणिज्य होता है, थे वेश्य कीट हैं | जो कीट तामसिक पदार्थों से बनते 
है, दे श॒द्र कीट हैं। जेंसे विष्ठा आदि से उत्पन्न होनेबाले कीट | 
बेदानशासत्र के सिद्धान्त के अनुसार अण्डज योनि में मनोगय कोप 
का विकास होता हैं, इस वास्ते निन अण्डन जीवों में मनोगय कोप का 
विकासरूप राग हेपादि पाये जाते हैँ, वे ही अण्डजजा में ब्राह्मण हैं| जेसे 
चक्रवाक, कपोंत आदि | इन पक्षियों का परस्पर प्रेम जगठ्मसिद्ध ६ं। वाज 
आदि शिकारी पक्षियों की क्षत्रियों मे गणना होती हैं, जिसमें अन्य प- 
क्षियों से युद्ध करना तथा शिक्वार करके अपने मालिक के वास्ते लाना 
आदि क्षात्र धस्मे विद्यमान हैं। भिन पक्षियों के पं आदिकों से व्यापार 
होता है, मैसे कि मयूर आदि ओर अशएडज कीट, यथा-रेशम के कीड़े, 
जिनसे बहुमूल्य वख्र बनते हैं; वे वेश्यवण के हैं । ओर शक्ुनशात्त में मिन . 
पक्षियां का बणन हें, जेसे कि काक, शृश्र) उन्न आदे, ये सब शूद्वण के 
हँ क्‍योंकि इनको परकुति तमोगुणी होने से शक्रुनरूप से मरकृति का इक्लितं 
इन पक्षियों द्वारा मक्ट हुआ करता हैं। 
शकुनशास्त्र का यह विज्ञान बढ़ा ही गम्भीर हैं, जिसे अव्वो चीन पणिडित 
बिल्कुल भूल रहे हूं। जाग्रत्‌ अथवा स्व॒प्त में ऐसी बहुतसी फ्रियाएँ हुआ करती 
हैँ निनक्े द्वारा भविष्यत्‌ में होनेवाली घटनाएँ प्रकट हो सक्ती हैं| स्वम्म तीन 
प्रंका' का होता है; सालिर, राजसिक और तामसिक | तामसिक स्वप्न वह 
है, जिसको चश्वलचित्त मोहान्ध -विपयीलोंग देखतें हैं; इसमें सब असतम्भव 
तथा परस्पर सस्बन्ध-शन्य वातें देखने में आती हैं| राजसिंक स्वप्न में दिन 
में किये हुए कर्मों का अतिविस्व रात्रि को चित्त में दीखने लगता है; परन्तु 
साच्िक स्वप्न की ऐसी दशा नहीं हैं; उसमें भविष्यत्‌ में होनेबाली बातें 
पहले ही से स्वम्त में दीखन लगती हैं। जेसे किसीने देखा कि उप्तके घर 


में कोई रोग से पीड़ित हो भरवया तथा उच्चझों घुदों पड़ा है, यह यदिं 
बे ञ्घ्‌ 
साजहििक स्वप्त हैं तो अवश्य थोड़े दिनों में दी उसके कुटुम्द में पेसी दशा 
७6४०५ 


बह देखेगा ।, यदि किसीने चारों ओर आग का लगना, ईश्षादिकों 
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दृतीयसमुन्नास । ए्द्छ 
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जलना तथा भनुष्प, पशु एवं पश्चि आदिकों का भागना देखा हो, तो 
सप्त के द्वारा देश में दुर्मिज्लादि की सूचना समझना । यदि किसी पर 
हाथी मोहरा करने आये जिससे बह इरकर इक्षादि पर चढ़े आदि 
देखे, तो यह स्वप्न उसे विपत्ति की सूचना दे रहा हैं ऐसा जाने | 
सब साज्चिक स्म्म के लक्षण हूँ । इस प्रकार के साहिक स्पन्न ब्राह्म 
मुहृत्त में ही भागेः देख जाते है । ऐसा क्‍यों ओर क्रिस परकार से होता 
सो नीचे बताया जात! ह। यह वात विज्ञानसिद्ध है कि यदि किसी प्रकृति 
फे साथ क्रिसीका मेल हो तो एक का तरंग दूसरे पर लग सकता है। यदि 
किसी घर में पांच सितार एक सुर में मिलाकर रक़्खे जाये, तो एक के 
बजाने से अन्य पांचों स्वरयं बजने लगते हैं, क्योंकि पांचों का तार-एक 
. पुर में पिला रहने के कारण, एक पर का कम्पन हवा को केँपाकर, अन्य 
सितारों में भी कश्पन उत्पन्न करता है। आज कल्व जो बिना तार फा तार 
निकला है, उसका विज्ञान तथा हिन्दृशाद्धत के भ्राद्ध का विज्ञान भी. इसी 
प्रकार हैं। जो कि आगे बताया जायगा | अब इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ 
कि यदि किसी मनुष्य या जौव की मरक्ृति के साथ समष्टि प्रकृति का 
मेल हो तो समष्टि प्रकृति में होनेवाली जो घटनाएँ हैं, उनका प्रतिविस्व 
, पहले से ही उन सब जीब या मनुष्य के चित्त पर पड़ सक्ता है | 
घेज्ञानिक सत्य पर शक्रनशासत्र बनाया गया हैँ | अब विचार करने की 
बात यह हैं, कि कोन कॉन प्रकृति पर इस प्रकार समष्टि प्रकृति का प्रति 
विम्प पड़ना सम्भव हैं । इसमे [सेद्धान्त यह है के रजोगुण में चाश्वल्य 
होने के कारण, रणोगुण से पिली हुईं साक्वलिक या तामासिक प्रेकृति पर 
ऐसा प्तिविम्ब पड़ना असम्भव है । प्रकृति के साथ मेल या तो तमोगण 
से या सचगुण से हो सक्का है, इस लिये सात्तिक स्पप्म में या तामासिक 
जीबों में ही यह वात हो सक्नी है| विषयी मनुष्य रानसिक था तामसिक 
- स्वत को देखते हैं व सालिक निमेल अन्त/करण के मनुष्य ही साकििक 
स्वप्न को देख सक्े हैं । जिस प्रकार मलिन दृष्पंश में किसी प्रकार का 
प्रतिविम्ब नहीं पड़ .सक्का है, परन्तु निमेल् दर्पण में प्रतिविस्व ठीकू ठीक 
- पड़ सक्ला हैं। उसी, प्रकार विपयी जीवों के चिंच में भरद्नति में होनेवाली 
. »भविष्यत्‌ की घटनाओं का मतिविम्व नहीं पड़ सक्का, परस्तु सासिक पुरुष 





छट८ श्रौसत्यायेवियेक । 
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के निमेल चित्त में भविष्यत्‌ में होनेवाली घटनाओं का प्रतिविम्प पहले से ही 
दीौखने लगता है, निससे सान्चिक लोग ऐसे साक्िक स्वम्त को देखने - 
लगते हैं| उसी प्रकार काऊ, श्र आदि तामसिक पक्षियों के द्वारा भी प- 
कृति का इड्धित प्रकट होने लगनाता है; अर्थात्‌ उनकी तामसिकर प्रकृति का 
मेल समष्टि प्रकृति के साथ तमोगुण के द्वारा होने के कारण, भविष्पत्‌ में 
होनेबाली घटनाएँ उन सब जीवों के द्वारा प्रकृति माता प्रकट कर देती हैं 
ओर थे सब जीव भी तामसिक होने के कारण प्रकृति के इन सब इक्ञितों 
को प्रकट कर सक्ले है | इस लिये दंश में दुभिक्ष या महामारी होने के प- 
हले, किसीके एत्यु के समय अथव्रा किसी पापी के जन्म के समय) का, 
श्र, उल्लू, गीदड़, कुत्ते आदि जीव विक्रठ शब्द करने लगते हैं। इन सब 
ः जीवों को इन घटनाओं का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, केवल प्रकृति माता, 
इनका केन्द्र ठीक होने से, इनक्रे द्वारा घटनाओं को प्रकट करती हैं, जिस 
को शक्ुनशास्र के ज्ञाता लोग जान सक्ने हैं। देवीभागवत्त में इस प्रकार दुनि- 
पित्त या खराब शक्रुन के विषय में बहुत बेन क्रिया गया हैं । यथा)- 


भगवन्‌ ! दुनिमित्तानि भवृन्ति त्रिदशालये । 
बहाने मयशंसीनि पश्षिणां विरुतानि च ॥ 
काका गृभ्नास्तथा श्येनाः कंकाया दारुणाः खगाः । 
न्ति विक्ृतेः शुब्देरुत्कारै भवनोपरि ॥ 
चीचीकुषीति निनदं कुलबेन्ति विहगा भृशम । 
वाहनानाज नेज्रेस्यो जलधाराः पतन्त्यथः ॥ 
शररानांबजालानि प्रभवन्ति गृहे शृहे 
अजप्रस्फ्रणाई८दीनि दुनिमित्तानि सर्नशः ॥ 


खर्ग में अनेक बुरे शबुन देखरहे हैं | काक, गिद्ध, श्येनादि पक्षी मकानों 
के ऊपर विकठ शब्द कर रहे हैं | अश्वादि वाहनों के नेत्रों में से नलधारा 
गिररही है। घर घर में बहुत सरट घूम रहे हैं। वोमाजस्फुरणादि वहुत 
दुनिभित्त देख रहे है। इसी प्रकार किसी महान्‌ पुरुष के उत्पन्न होने के 
सप्य भी मृत में अच्छे लक्षण प्रकाशित होते हैं, जैसे भागवत में लिखा- 


दृंतीयसमुन्नास । घटं६ 
है कि भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रजी संसार में प्रकट हुए थे, उसः समय प्रकृति 
में निम्नलिखित लक्षण प्रकाशित हुए थे । यथा। 
नवः प्रसन्ननलिला इृदा जलरुहशियः । 
हिजा&लिकुलसन्नादस्तवका वनराजयः । 
बयों वायः सुखस्पर्शः पुरयगन्धवहः शुचिः।.... 
अग्नयश्च द्विजातानां शान्तास्तत्र समिन्धत | 
नदियों प्रसन्न जलयुक्त हो रही हैं, सरोवर में कमल शोभा दे रहे है, 
बगीचे की क्यारियां में पक्षों तथा श्रमर नाद कर रहे हैं, सरिनग्ध सुगन्प 
पवित्र बाय बहने लगा और ब्राह्मणों का हामार्न शासतप्न्वक जलने 
लगा इत्याद | यह सव शक॒ुनशास्र के मद्धांत के शतक अनुसार शुभ 
और अशुभ लक्षण हैं। इस सब बातों के जानने में या ठीक ठोक फल 
पिलने में यदि अन्यथा हो तो इसमें शक्ुनशासत्र का कोई दोष नहीं, फिन्तु 
शुकनशा्र में पण ज्ञान न होने का दोप है। 
उक्क प्रकार से अणएडजों में चार व्णो की व्यवस्था देखी जाती हे इसी 
रह जएयुन के श्र तगेत पशुओ्रों में भी ऐसे ही चार वर्ण मिलते हैं। 
यथा-तत्तिरीयसं हिता में।-- 
प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति स मुखतख्रिवृत॑ निर- 
मिमीत तमग्निदेंवता अचसूजत'' 7 ब्राह्मणों 
मनष्याणामजः पशनां, तस्मात्ते मुख्या।,"/ ० | 
बाहुम्यां पश्चदर्श निरमिर्मात तमिन्द्रों देवता अन्यसू 
ज्य्त राजन्यों मनुष्याणामविः- पशूनां 
तस्मात्ते वीयेवन्तो ””” “'अध्यतः सप्तदर्श निरमि- 
मीत त॑ विश्वेदेवा देवता अन्वसृज्यस्त वेश्यो 
मनुष्याणां गावः पशूनां  "”' सो&्न्येम्यों सूयिष्ठा 
हि देवता अन्वसृज्यन्त"'”"”"शूद्ो मनुष्याणा- : 
मश्वः पशुनाय्‌ न | 
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प्रजापति ने छष्ठि की इच्छा करके मुख से तीन प्रकार की खष्ठि की, ये 


(३ 


तीनों ब्राह्मण संदहिया थीं। यथा-देवताओं में अग्नि, मनुष्यों में ब्राह्मण' 


ओर पशुओं में छाग) इस लिये यह छष्टि मुख्य है । बाहुसे जितनी सृष्टि 
की, थे सव क्षत्रिय हुए। यथा-देवताओं में इन्द्र, मनुष्पों में क्षत्रिय ओर 
: पशुओं में मेष | मध्यसे जितनी सृष्टि की, वे सब वेश्य हुए । ग्रथा-द्रेवताओं 
में विश्वेदेवा, मनुष्यों में वेश्य ओर पशुओं में गो | पद से बहुत झष्टि की, 
दे सब शृ्‌द्र हुए | उनमें बहुत से देव, मनुष्य ओर पशुओं में अश्व थे। 


इस भकार बंद में देवता से सकर मनुष्या के नाच के जावपय्य॑न्त चार वर्णो 


का प्रिभाग किया गया हैं। जीव उद्धिज्ज से जेकर पशु-योनिपस्येस्त 
समस्त यातियां में वंश के अनुप्तार स्थृत्त, सूक्ष्मओर कारण शरोर की उन्नत 
करता हुआ, अन्त म भन्ुष्ययात्र का प्राप्त करता है । 


मनुष्ययोनि में आने से जीव की गति ओर प्रकार की होजाती है। 


भनुष्य के नाते के जितने जांब हैँ, उनमे बुद्धका' विकास वे देहके पति 
अभिमान ओर अ्कार आदि कम होने स, वे सव मद्णात के [विरुद्ध कोई 


काम नहीं करसक्ले | उनके आहार, निद्रा, भय, मैथुनादि सभी प्रकृति के. 


आज्ञानुसार हुआ करते हैँ; परन्तु मनुष्ययोनि में-आने से जीव की बुद्धि 


का विकास होता हैं व दृह्ाभमान तथा अहृकार बढ़जाता हैं, इसलिये मनुष्य- ह 


योनि में आकर भौव प्रकृति के नियम क्षे विरुद्ध आचरण करता है। 
मनुष्य के आहार, निद्रा, मेथुन सभी अप्राकृतिक हुआ करते हैं | र्ृति 
का प्रवाह ऊपर कौ ओर लेजानेवाला है, इसलिये उद्धिल्त से लेकर 
उच्च पशु पय्येन्त जीव की गति प्रकृति के अनुकूल होने से कऋ्रमोत्नति 


अवश्य ह हाती है; परन्तु मनुष्ययातनि में आकर स्वाधीन तथा अहंकारी हि 


हॉने से, जोव जब भपक्नति के विरुद्ध चलने लगता है, तव उसकी उन्नति 
रुककर अवनाते होने-की सम्भावना होजाती है। जिस शक्ति के द्वारा 
यह अवबनाते रुककर उन्नति होती रहे ओर अन्त में पूर्णोन्नति होंने से 
जीव ब्रह्म वनजाय, उस शक्कि का नाम॑ धर्म है । जिस प्रकार पर्म की 
प्राकृतिक शक्ति से मनुष्य के नीचे का जीव प्रकृति के ऊपर जानेवाले 
प्रवाह का' आश्रये करके पशुयोनि की अन्तिम सीमा पर्पन्त जाता ह, 
पही पम्मं की शक्कि अब मरृष्ययोनि में जीव की अवनाते को रोककर, 
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उसको ऊपर चढ़ाती है । यहां धर्म का काय्ये वशेधम्मे तथा आश्रम- 
धम्मेरूप से होता है; अथांत्‌ मनुष्ययोनरि -के प्रारम्भ: से पूर्ण महुष्य 
होने पय्येन्त चार वर्ण और चार आश्रम के धर्मों को ठीक ठीक पालन 

रता हुआ मनुष्य धीरे धीरे पूणता की ओर अग्नसर हुआ करता है। 
प्रकृति.के स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ऐसे तीन अंग होनेसे ओर जीव के भी 
उसीके अनुसार तीन शरीर होने से, मनुष्यों की उन्नति तीनों शरीरों की 
उन्नति के द्वारा ही हुआ करती है| यही उन्नति का जो ऊपर जानेवाला क्रम 
है, उसको वर्णधर्म्म कहते हैं । शूद्र, वेश्य, प्षत्रिय भर ब्राह्मण चारों बरसों 
के जो जो कर्तेच्य शास्त्रों में बताए हैं, वे सथ मनुष्य की उन्नति के क्रम के 
अनुसार ही हैं; अथात्‌ जो जो फम्मे मिन वर्णों के स्थूल, सूक्ष् ओर कारण 
शरीर के द्वारा किया जासक्ला है, उस वर्ण के बास्ते वही करम्मे बताया 
गया है | अपने अपने ब्ण के अनुसार काय्य करने से जीव की उन्नति होती 
हे क्योंकि वे सब कम्मे ऋषियों ने तीनों शरीरों के विचार से अधिकार के 
अनुसार ही रखे हैं। भ्रीमगवान्‌ पतझ्नलिनी ने योगदशन में लिखा है कि।- 


क्केशमूत्रः कम्माएशयां दष्टाहृष्टजन्मवंदनायः । 

सात मृत ताबइपाकों जात्याइुभांगः । 
: कर्म्माशय ही अविद्यादि पश्च क्लेश का कारण है। जो कर्म्म वत्तमार्न 
तथा भविष्यत्‌ जन्म में ाप्त होते हैं, उन कर्म के मूल में रहने से, जाति, 
आय और भोग उन कर्मों के फलरूप से माप्त होते हैँ। कम्मेसस्कार को 
शास्त्र में तीन भागों में विभक्त किया है । यथा+-मारव्ध सश्चित भोौर 
* क्रियमाण । जन्मजन्मान्तर से होते आरहे हैं ओर जिनका अब तक उपभोग 
नहीं हुआ है, उनको. स्वत कम्मे कहते हैं | वर्तमान जन्म में जो कर्म्म 
होता है। उसको क्रियमाण कम्मे कहते हैं ओर सश्ित ,ओर -क्रियमाण 
दोनों कर्मों में से जो सबसे वल्वान्‌ है इसलिये वह पहले ही भोग होनेवाला 
कर्मा आगे.होरर स्थे्त शरीर को बनाता है उसको प्रारब्ध कम्मे कहते 
हैं | प्रारव्य करे सेही मरुष्यों को जाति; आयु व भोग मिलता .है; अर्थात्‌ 
जिसका जैसा प्रारव्ध कम्मे हे, वह वेसाही स्थल शरीर प्राप्त करके; उ' 
अलुकूल वर्ण में उत्पन्न होता है । उसकी आश भी उतनी . ही-होती है; 
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जितने में प्रारब्ध कम्पे का भोग पूर्ण होसकेओर भोग भी प्रारूव्ध के अनुसार 
! होता है। कर्म के मूल में वासना रहने से एक कम्मे के द्वारा दूसरा कर्म्म- 

संस्कार उत्पन्न होता है, ओर बह. क्रियाजानेवाला कम्मे अपने अपने आध: 

कार और वर्ण के अनुकूल हो, तो उसके द्वारा अच्छे अच्छे नवोन काम 

अर्थात्‌ क्रियमाण संस्कार बनते जाते हैं, जिससे मनुष्य क्रमशः उच वर को 

प्राप्त करता है। भ्रीमगवान्‌ ने गीताजी में कहा 5। के ।7 


चातुब्वेग्य मया सूट गुणकम्मविभागशः। 


गुण और कम्म के अनुसार मेंने चारों वर्णा की छ॒ष्टि का है | इसमे 
गुणशब्द से प्रकृति के तीन गुण लेना; मिससे जाति बनती हूँ । तमगिण, 
रजस्तमोंगुण, रजस्सतगुण ओर सचगुण, इन्हीं चारा गुणविभागों के 
अनुसार करम्मे का विभाग होता है; अथांत््‌ जिसमें जिस गण का प्राधान्य 
है, बह उसी प्रकार अम्मे करने लगता है। उसी गुण ओर कम्मे के अनुसार 
ही उसकी जाति होती है । यह गुण ओर कम्मे, प्रारव्य ओर क्रियमाण 
दोनों को लेकर ही होता है, क्योंकि पू्ेजन्मों में जिस प्रकार कम्मे कर- 
चुका है, उसीके अनुसार प्रकृति बनती है, उसी प्रकृति अथवा गुण के 
अनुसार ही मनुष्यों को आगामी जन्म में स्थूल शरीर मिलता हे ओर उसी 
गुण-कर्म्पानुसार ही प्रारव्ध संस्कार के अनुकूल जीव इस जन्म में कस्मे 
फरने लगता है| प्रत्येक कम्म के मूल में वासना है, इस बारते कम्मे के ऊपर 
फरम्मे बनताजाता है और जीव कस्मे करने में स्वतन्त्र भी है इसलिये पूवे 
कम्मे के ऊंपर उन्नति भी करसक्का है। इस प्रकार कर्मों की उन्नति करतेहुए 
जीव क्रमश$ उच्च बर्णा को प्राप्त करते हैँ | यथा-गौता में कहां है ॥के 
बह्यणज्षात्रयावंशा शूद्राणात परच्तप [। 
(६ ( श्र [अप ३५ 0४९५ हर 
कम्माए प्रविभक्रान समावप्रमवंगुणुः ॥ 
>प 8 विवि 
शी दमस्तपः शाँच क्षान्तराजवमंव व । 
७०० *, र5 (5 ५ रे 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकम्म स्वभावजम ॥ 
380. कप का कप + 
शाय्य तजां पातदाश्षिय युद्ध चाध्प्यपत्ायनम | 
> [ + रु ५ 
दानमाशख्रभाषरच क्षात्र कृप्मे खभावजस | 
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क्षिगोरक्ष्यवाशिज्यं वेश्यकर्म्म रवभावजम्‌ । 
परिचय्योत्क कम्म शुद्रस्यातपे स्वभावजम ॥ 
स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र 
के कम्ते विभक्न कियेगये हैं | ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म शम। 
दम, तप, शौच, शान्ति, सरलता, ज्ञान, विज्ञान ओर आस्तिक्यभाव को 
लिये हुए हैं । क्षत्रियों के स्वाभाविक कम्मे वोरता, वेज, धैथ्ये, दक्षता, 
युद्ध मेंसे न भागना, दान और इश्वरभाव को लिये हुए हैं । वश्यों के 
स्वाभाविक कर्म कृषि, गोरक्षा ओर वाशिज्य हैँ | सेवा करना शूद्रा का 
स्वाभाविक कम्मे हैं। इसोप्रकार मन साहता मे भी लिखा है । यथा $ 
सब्बंस्या(स्य ते सगसस्‍्य गुप््यथ से महाओतिः । 
मुखबाहुरुपजानों एथक्म्मोर्यक्पयत्‌ ॥ 
अ्रध्यापनमध्ययन यजने याजन तथा । 
दान प्रतिगहश्वेव बाह्यणानामकल्पयत्‌ ॥ 
प्रजानां रक्षणं दानाभेज्याअध्ययनमंव चे | 
विषयेष्यप्रसक्षिश्व॒ क्षत्रियस्य समासत्तः ॥ 
. पशनां रक्षणं दानामेज्याधध्ययन्मंव वे | 
वणिक्पथं कुप्तीदं च वेश्यस्य कषिमेव वे ॥ 
: एकमेव तु शूद्र॒स्य प्रशः कम्मे समादिशत्‌ । 
.... एतेष॑मेव वणानां शुभ्रपामनसूयया ॥ 
सृष्टि की रक्षा के अर्थ अपने मुख, वाहु, ऊर ओर पाद से निकले 
हुए चारा बणां की उत्पांच के अनुतार, प्रक्राते को देखकर ब्ह्माजी 
ने पृथक पृथक कर्मों का निर्देश किया। यथा-पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना 
तथा कराना। दान आर प्रातेग्रह, ये सब ब्राह्मण के कंस्मे हैं । भजाआओ 
का रक्षा, दान, यज्ञ, अध्ययन और वपय में अनासाक्े, ये सत्र सकन्षप स 
प्षेत्रियों के कम्मे हैं | पशुओं की रक्षा, दान, यज्ञ) अध्ययन वाणिज्य, 
_ सूदल्तेना ओर इंपिकर्म, ये सब वेश्यों के कम्मे हैं | दीनों वर्यों की सेवा 
शूद्रों का प्रधान कर्तव्य कम्मे-है। वंशव्पवस्था अकृति के -राज्य में स्थृत्न, 
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ध_््म ओर कारण श्रीरधारी मजुप्यों की उन्नति के क्रम के अनुसार 
होने से ऋषियों ने ओर भगवान्‌ ने जो पृथक पृथक्‌ कम्मे लिखे हें, वे भी 
उनके अधिकार के अनुसार हैं; अथात्‌ शूद्र के लिये जो कस्मे बताया ग्रया हैं, 
उससे यह समझना चाहिये कि शूद्र के शरीर, घन आर वृद्धि प्रति राज्य 
में अपनी उन्नति तथा अधिकार के अनुसोर जिस कस्मे की कर सक्ने हैँ, 
बही कर्मे उनकी प्रकृति ओर अधिकार को देखकर ऋषियों ने बताया 
है। इसी प्रकार वेश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिये जो जो करम्म बताए 


गये हैं; जेसे कि ऊपर बताया गया हे, वे सभी तीनों दणों के शरीर, पन 


हम 
श्द्र 


वृद्धि के अनुकूल हैं क्योंकि तीनों की प्रकृतति ओर अधिकार को देख 
फर ही, ऋषियों ने करुंने का निर्देश किया है| इसी लिये मिसके पहृति के 
अनुकूल जो कम्मे हैं, उनसे विरुद्ध कम्मश्वरण हठ से करना चाहेंगे, 


/ 


अनधिकार चचा तथा शक्ति से- बाहर होने के कारण, उनसे हानि 
गी क्‍योंकि जिनक्रा जितना अधिकार है, उनके लिये उतना ही करना 


उन्नति का कारण है। मनुष्य, पम्मे की शक्कि से अपने अधिकार के अन- 
सार, इस मकार कर्मे करता हुआ, बर्णों के भीतर होकर निन्नलिख़्ित ' 
प्रकार से उन्नति करता है | यथा-शूद्र यदि अपने दणण के कर्तव्य फो ठीक 


हि 


ठेके नभाएंग वा कई जन्मों में शूद्र अछात के पूरे होने बाद) अन्त में शूद्र 


बे ः 


योनि को समाप्त करके, उसके ऊपर की वैश्ययोनि, को प्राप्त करेंगे | 
चंश्य भी अपने वणानुसार कत्तेन्य को यादि ठीक निभाएँगे तो वेश्ययोनि 
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मे है क्रमोन्नति करते हुए, अन्त में वेश्यप्रकृति पूर्ण होने पर क्षत्रिये- 


0" +- अ 


पते को प्राप्त करेंगे । प्तन्रिय भी अपने अधिकार के अनुसार, ऋषिनिदिष्ठ 
कर्मों को करते हुए, क्षत्रियप्रकृति के पूर्ण होने पर, ब्राह्मणयोनि को 
भाप्त करेंगे। त्राकह्मण भी ऋषियों के बताये हुए कर्म्मा को ठीक ठीक 
करेंगे, तो न्राह्मणयोनि में भी ऋमोन्नति को प्राप्त होकर, कई जन्‍म के 
वाद, अन्त में पूर्ण ब्राह्मण होकर, प्रकृति से अतीत अह्मपद प्राप्त करेंगे | 
यही अक्ृतिराज्य में तीन गुण के अनुसार चार ब्ण की व्यवस्था है 
जिसके द्वारा पकृति के ऊपर जानेवाले प्रवाह में पृतित जीव उद्तिज् 
यात्रा से. लेकर अपन स्थूल्ष, सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीरों को शुद्ध 


 े 


आर उन्नत करते करत उस्‍हूज, स्वेदन, अण्डज ओर जरायजों में चकुड्ठ 
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पशु, उत्कृष्पशु, अनाय्य, आय्य और आर्य्यों में शूद्र, वेश्य, क्षत्रिय तथा 
ब्राह्मण, इस प्रकार तमोगुण से सत्मगुण की ओर अग्रसर होते हुए, 
समस्त योनियों. को प्राप्त करते करते अन्त में प्रकृतिराज्य से बाहर वि- 
राजपान ब्रह्मपद को प्राप्त करके जीवत्व के अवसान में शिव्रत्व को प्राप्त 
करते हैं। यही वरणव्यवस्था का व्यष्टि सष्टि में आदशेरूप है | इस 
विज्ञान के द्वारा यह सिद्धान्त प्रकट होता है कि वरणव्यवस्था का सम्बन्ध 
तीनों शरीरों के साथ हे क्योंकि स्थूल, सूह्ष ओर कारण, ये प्रकृति के 
' तीन अड्ड हैं, यह पहले कहा गया है | वशव्यवस्था इन्हीं अड्ो की पूर्णता . 
है! इस लिये मत्येक वर्ण की पूणेता तभी हो सक्की है, जब कि स्थृज्, सूक्ष्म 
ओर कारण तीनों शरीर ही पूर्ण हों । पू्े शूद्र वही होगा जो स्थूल श- 

रीर से शूद्र होगा अर्थात्‌ जन्म से शूद्ध होगा। कम्मे से शूद्र होगा तथा 

ज्ञान से भी शूद्ध होगा | पूण्ण वेश्य वही है जो जन्म, कम्मे ओर ज्ञान -से 

वैश्य हो | पूर्ण क्षत्रिय वही है, जो जन्म, कर्म तथा ज्ञान से क्षत्रिय हो | . 

पूर्ण ब्राह्मण भी वही है, जो जन्म, कम्मे ओर ज्ञान से पूर्ण है। इन तीनों 

में से जिसमें जिस अड् की न्यूनता हो वह उस अड्ठ से उस बस में 
उतना ही अधूरा रहेगा; अथात्‌ यदि जन्म से शूद्र हो परन्तु कम्म से नहीं 

हो, अथवा जन्म से बेश्य हो ओर कम्मे से नहीं हो, तथा जन्म से' क्षत्रिय . 

हो परन्तु कम्मे से नहीं हो, तो वे सब अधूरे शूद्र, वेश्य तथा क्षज्रेय कह 

लाएँगे। इसी प्रकार कम्मे से क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र हों। परन्तु जन्म से न हों 
तो वे भी अधूरे ही कदलाएँगे। इसी प्रकार कोई जन्म से नीच वर्ण उच्च 
बरण का कम्मे करे, अथवा उच्च वर्ण के अनुसार ज्ञान ही प्राप्त करले, तो 
बह कर्म्म और ज्ञान से उच्च बे की तरह होगा, जन्म से निज बे का ही 
हेगा | इसी प्रकार यादि उच्च वर्ण का नीच वर्ण के कम्मे करे या ज्ञान प्राप्त 
करे तो वह ज्ञान तथा कम्पे से नीच बणे का तथा जन्म से उच्च वणे का 

* होंगा। ऐसेही जन्म से ब्राह्मण हो ओर कम्मे तथा ज्ञान से ब्राह्मण न हो. 


त्तो च्हृ पूज ब्राह्मण नहीं। कहाय॑गा, अधूरा हो कहलायगा । ज॑स के सन मई 
यथा काहमयो हस्ती यथा चम्मेमंयों छगः । 
यश्च विप्रोध्नधीयानश्रयस्ते नाम विश्रति ॥ 
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४६६ श्रीसत्यायविवेक | 
यथा परढो-फंलः ख्रीषु यथा गोगेवि चाउफला । 
यथा चाज्लेफल दानन्तथा विप्री४ह वो उफलः ॥ 

जिस प्रकार काप्ठ का हाथी तथा चप का गग नक्तल्ली है उसी प्रकार मूर्ख 
ब्राह्मण भी नाममात्र ब्राह्मण है | जिस पकार स्धी को नपुप्तक, गा का 
गौव अज्ञ को दान देना निष्फल है; उसी प्रकार अन्ञानी ब्राह्मण निष्फल, 
है; अथात्‌ ऐसे ब्राह्मण केवल शरीर ही से ब्राह्मण हैं। कम्मे और ज्ञान 
से अन्नाह्मण हैं। परन्तु इस प्रकार स्थृूल्न शरीर एक वर्ण के होने पर भी ' 
उनके कम्मे अन्य बर्णों के केसे होसक्ते हैं; अथात्‌ वर्णोव्यवस्था जब 
'. प्रकृति के तीन अड्डी से सम्बन्ध रखती है तो उस सम्बन्ध में विरोध केसे 
आ सक्का हे ओर इस प्रकार विरोध होने की सम्भावना कलियुग में अधिके 
है या नहीं, इसका विचार थोड़े दी आगे किया जायगा | | 

जिस प्रकार व्यप्टि सष्टि में अथात्‌ प्रत्येक जीव की उद्धिज्त योनि से 
लेकर पूर्णता होने तक में या तमोगुण से लेकर सखगुण की पूर्णता होने 
पय्यन्त में अथवा शूद्र से लेकर ब्राह्मणपस्येन्त उन्नत होने में, तीन गुण 
के अनुसार चार्रा बणों की व्यवस्था दिखाई देती है। उसी प्रकार समष्ठि सष्टि 
अथात्‌ त्ह्माएड सृष्टि में भी ऊपर से नीचे की ओर या सत्ययगसे कलियग 
के ओर या सच्गुण से तमोगुण की ओर अथवा ब्राह्मण वर्ण से शूद्रवर्ण 
की ओर तीन गुण के अनुसार चार वर्ण की व्यवस्था प्राकृतिक रुप से हुआ 
करती है। इसी भाकृतिक विभाग के कारण ही, ब्रह्म के उत्तम अंग से लेकर 
नीचेके अग पय्य॑न्त से चार दर्ण को उत्पत्ति यजवेद में बताई गई हैं। यथा! 


आज्णा5त्य मुखमासीत्‌, बाहूराजन्यः कृत 


उऊरू तदस्य यद्वेश्यः, पड्चचाणंशूदो अजायत । 
माहण सुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, बेश्य ऊरुओं से ओर शूद्र पाँवों 
सः उत्पन्न हुए | इसमें उत्तम से अधप अंग का विचार व पूछे सच्वगण-से ० 
पूर्ण तमोगुण की ओर का विचार है और तत्तिरीयसहिता में जो- वपेद 
उन्द देवताआदे से लेकर पशु पय्येन्त चार विभाग करके, सृष्टि की धारा 
बताई गई है, जिसके विषय का मस्त्र पहले ही दिया जाचुका है, वह भी 
सत्तगुण स लेकर तमोगुणपय्यन्त प्राकृतिक विभाग के अनुसार चारों 
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वंणों की व्यवस्था है। महागलय के समय जब ब्रह्माण्ड तथा. प्रकृति का 
लय होजाता है तव समस्त जीवों का कर्म्मसंस्कार महाकाश में रहजाता है 
और पुन अलय के बाद जब समष्टि करन के द्वारा वक्माएड की उत्पत्ति के 
साथ साथ जीव-सष्ठि आरम्भ होती है, तो प्रतम के सप्रय जो जीव जिस 
प्रकार लय होगये ये, थे उसी प्रक्ार से उत्तन्न होते हैं, परन्तु बह्माएड- 
सृष्टि की धारा ऊपर से नीचे की ओर होने के कारण प्रथम सृष्टि में पूर्ण 
'सालिक तथा निहत्तितेती त्रह्मण उसन्न होते हैं। यथा-श्रीमक्वागवत के 
तीसरे -खन्प में लिखा है कि। 
सनकृध सननन्‍दब सनातनमथा5उत्मभः । 
सनत्कमारतब सन न्राषियानू धर तसः ॥ 
तान्वभाष खमूः पुत्रान्भजाः सृजत पत्रकार || 
ते नेच्चन्मोक्षबम्मोणों वासुदेवपरायणाः ॥ 
ए देश पत्राः भरे 
अथाउमिध्यायतः सगे दश पृत्रा प्रजत्षिरे | 
किक ञ 
भगवच्चक्षिय॒ुक्षस्प लोकसन्तानहेतवः ॥ 
(5 गे डे # 
मरीचिर्यज्िससो पुलरयः पुलहः कतुः । 
0८७७ श्‌ः ह 
भृगुवेसिष्ते दक्षरव दशमस्तत्र नारदः ॥ 
ब्रह्माणठछह्टि की प्रथम अवस्था में ही सनक, सननन्‍्दन, सलातने) 
सनत्कुमार, ऐसे चार पुत्र ्रह्माजी से पदा हुए, परन्तु सष्टि का प्रथम वि: 
कास होने के कारण, ये लोग पूरे ज्ञानी, निहत्तिपरायण, निष्किय ओर 
ऊर्धरेता ये, इनमें खष्टि करने की इच्छा ही नहीं थी, इस वास्ते ब्रह्माजी के 
सष्टि करने की आज्ञा करने पर) ये लोग अस्ीकार. हुए, तदनस्तर सष्टि 
के दप्तरे विकास में मरीचि, अन्नि, - अंगिरा। पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भग) 
वसिष्ठ) दक्ष और नारद, ऐसे दस मानसपुत्र बह्माजी ने उत्पन्न किये; इन 
में प्रथम चार पूत्रों के अनुसार निहत्तिभाव नहीं था। इसलिये इन्होंने रष्टि 
की इच्छा की और इन लोगों से बहुतसी सृष्टि बनी । इन श्लोकों से जौ 
की पकुंति किस प्रकार ऊपर से धीरे धीरे नौचे को आती है, सो दिलाया 
गया है । यथा-अथंमर चार: पुत्र पूर्ण निहत्तिपरायण थे, दूसरी सष्टि में 


४६६ ओऔसत्याथविवेक | 
____ छू ४ ऑऑऑऑऑडस फ नजॉनॉ्लअचलरफंस्‍क्‍फड४४ह 
थोड़े निहवत्िपरायण दस पुत्र हुए; इसके बाद उससे नीचे की प्रकृति तथा 
प्रहत्तिवाली सृष्टि हुईं । नीचे की स॒ह्टि किसमकार हुई। सो महाभारत के 
शान्तिपर्व में दिखलाया गया है। यथा।-- 
ञ. [2 प्र्ज -ह 
असजद्ाह्मणा[नव पूव ब्रह्मा प्रजापतान । ० 
5 | 8 भ्‌ ड़ 
आत्तेजाइभानेवृत्तान भास्कराशग्नसमगप्रभार। |. 
# 5 जे ९ ए [+ पी. 
ने विशेषाजस्त व्णानां सब्ब ब्रालह्यामंद जगतू। 
(६ ० (९८७ ९ (६ 
ब्रह्मणा पून्वेसृष्ट हि कम्मीभवेणेताज़तम ॥ 
पल ५ क्ष्णाः े ५, पु 
कामभागाप्रेयास्तीश्णाः कांपनाः पप्रियसाहसाः । 
न 5 ग ३ 5 जे हि 5, श 
व्यक्षखधम्मा रक़ाजस्ते द्वजाः क्षत्रतां गताः ॥ 
0० अप [७ [8 
गोभ्यो वृत्ति समास्थाय पीताः क्ृष्युपजीविनः । 
६ 6 5 5 2७ अर ५ 
खथम्मन्नाध्वातशन्त तद्वजा वेश्यता गताः ॥ 
८५ लव्धा: ० 
हिंसा।जतप्रिया लुब्धाः स्बकर्म्मों पजीविनः । 
हि [# 3९... है. $ 
- #ेणाः शाचपारभअद् रत हजाः शूढ़ताी गताः ॥ 
्रह्माजी ने पहले.सूरय और अगिन के समान तेनवाले व आत्मा के तेज 
से तेजस्त्री ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, झप्ति की प्रथम दशा में सव ब्राह्मण 
ही ये क्योंकि जैसा इस मबन्ध के पहले हो कहागया हें कि यदि प्रकृति में 
एक ही गुण होता तो एक ही बे रहता, चार वे न होते। उसी सिद्धान्त 
के अनुसार जब र॒ष्टि की पहली दशा में पूणे सखगुण था और रनोगुण 
तथा तभोगुण पूणरुप से सचगुण के प्रभाव में देवेहुए थे तो सभी ब्राह्मण ये, 
उस समय और कोई वर नहीं था। वे सब ब्राह्मण जन्म, कर्म्म तया ज्ञान 
अथवा स्थृल, सूष् आर कारण, तीनों रूप से ही ब्राह्मण थे, पश्चात्‌ जब 
सृष्टिकी धारा-नीचे की ओर जाने लगी जिससे सच्यगुण का पूर्ण प्रभाव ' 
घटकर, रजोगुंरा तथा तमोगुण का भी प्रकाश होनेलगा और इन तीनों गुर्खों 
का प्रभाव मडृति के स्थूल, सूक्य ओर कारण, इन तौनों अंगों पर पड़नेलगा, 
तो तीनों शरीरों से तीनों गुणों के अनुसार चार वर्ण वनगये, जेसा कि 
ऊपर के रलोकों से-भाव प्रकट होताहे । पहले जाह्मणों का जो कर्मा या। 
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अथात्‌ जो पूण सारििक कर्म था जिससे ब्राह्मण सूर्य के' समान तेजस्त्री 
तथा श्वेतवर्ण थे; वह कम्मे बहुत लोगों में विगड़ने लगगया मिससे सान्तिक 
प्रकृति बियड़कर सत्त, सच्चरज, रजस्तम तथा तम, ऐसे चार प्रकृति बन॒- 
गई जिससे एक बंणे के चार वे बनगये और उन कर्मों का प्रभाव केवल 
सूक्ष्म आर कारणराज्य में ही नहीं परन्तु स्थूलराज्य पर भी पढ़ा निस से 
स्थूल शरीर, सूक्म शरीर ओर कारण शरीर, तीनों रूप से ही चारों बर्ण 
का प्राकृतिक विभाग वनगया ओर इस प्रकार चारों विभाग, स्थूत्न सूक्ष्म 
ओर कारण इन तीनों शरीरों को मिलाकर, मनुनी ने करदिये जसा कि 
फ़पर के शलोकों से प्रकट होता है; अथात मो द्विन लोग कामभोग्रम्रिय, 
तीएक्षण, क्रोधी, साइसी आदि थे और जिनका रंग लाल होगया था 
वे क्षत्रिय हुए । इसमें रंग का परिषत्तेन कहने का उद्देश्य यह है कि 
कर्म का मभाव स्थूल शरीर प्र भी पूर्ण होगया था। और जो द्विन कृषि 
ओऔर गोरक्षा से जीविका करने लगे ओर पीतवण होगये थे सब वेश्य हुए । 
यहां पीतवर्ण का वही उद्देश्य है कि कम्मे का प्रभाव स्थूल शरीर पर भी पूरे 
होंगया था । और जो हिसा-मिथ्याप्रिय लोभी सकल प्रकार के लीच फर्म्मे 
करनेवाले, शौच वआवचार से भ्रष्ट और कृष्णवण हुए जे. शूद्र कहलाते 
लो । यहां कृष्णबर्ण का यही उद्देश्य है क्लि कम्पेका प्रभाव उनके स्थल 
शरीर पर पूरा पड़गया था। इसी अकार प्रकृति का स्रोत निन्नगामी होने 
से सखगण के साथ रणोगुण तथा तमोगुण का प्रभाव उदय होकर मनुष्य 
के शरीर पर गुणों के अनुसार उसने ऐसा असाधारण अधिकार डाल दिया _ 
कि संथृल, सूक्ष्म ओर कारण तीनों शरीरों से ही चार बण होगये। शा्र 
में लिखा है कि अति उत्कट पाप पुण्य का फल, इहल्लोक में शरीर या मन 
. पर भ्रभाव जमाकरके, जीवको कुछ से कुछ बना डालता है। इसी सिद्धान्त 
के अनुसार कर्म के विगाड़ होने से सत्ययुग के पश्चात्‌ महुष्यों की, भी 
हीनदशा होनेलगी जिससे चार वर्ण होगगे। सृष्टि की पहली दशा में पूर्ण " 
सक्तत गश रहने से सभी तीनों शरीरों से ब्राह्मण थे; अथात्‌ एक ही जाति 
थी. क्योंकि एक गुण का प्रभाव था ओर गुण दवेहुए थे.। पश्चाद्‌ तीनों गुणों 
- के भभाव के वढ़जाने से, तदजुसार चार वर्ण होंगये। अब समय ऐसा है 
कि सखगुण की न्‍्यूनता और रजोमिश्रित तमोगुण की अधिकता होने 


घ०० .. श्रीसत्याग्रविवेक्त । 
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सगगर, इसलिये आजकलके युगकों वेश्यत्व का युग कदसके है; अयथात्‌ 
इसमें म्रधानतः मनुष्यों के चिच में वश्यभातवर का भाव ह। यादे साठ का 


प्रभाव ओर भी नीचे की ओर चला ता वंश्ययुग के पश्चात्‌ शूद्रयुग भी 


आसक्का हैं, उत समय शूद्रभावक्रा प्राधान्य भहुप्या क चत्तस पक ता 


।+-] 


इस प्रड्गर होनेसे, जेंसा कि सत्ययुग को मथम दशार्म सचचगुण के पूर्णो होने 
से.सब ब्राह्मण ही ब्राक्षण थे; अात्‌ एकहा बणे के व, उस प्रकार शूद्युग मे 
तमोगुण की पूणेता व रजोगुण तथा सखगुण के अभावप्राय होनेसे, शद्रभाव 
को लेकर एक ही वर्ण रहसक्का है | परन्तु ऐसा रहने पर भी चारवर्ण का 
बीन अवश्य रहेगा जिससे कालान्तर में पुनः चारों वर्शाका आविभोव हो 
सकेगा । इसप्रकार शृद्रयुग के अन्तर्म सख्गुण के तिरोभाव होनेसे, आश्यों 
में अनाय्मेभाव; अयात्‌ स्लेच्छमाव भी आसक्का ४, मिप्त सयय स्लेच्चभाव 
से.भारत के उद्धार के लिये अलोकिक देवीशक्ियुक्त अवतार के पकट 
होने की आवश्यकता होगी | परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि उस समय 
भी चारवर्णं का बीज नष्ट नहीं होगा क्योंकि प्रकृति में तमोगुण के अधिक 
दुजाने पर भी जिगुणमयी होने के कारण ओर दो गुण किसी न किसी 
दशा में अवश्य रहेंगे, इसलिये मिस्र समय साधुओं का परित्राण, पापियों 
का नाश तथा धम्भेसस्थापन के लिये अवतार प्रकट होंगे, उस. समय स्थूल, 
सूक्ष और कारण, इन तीनों शरीरों से युक्त चारों वर्णों की प्रतिष्ठा होगी । 
इसोस महाभारतके भीप्मस्तवराज में भीष्मदेव ने स्तुति की है किः 


.. हनिष्यांति कसरच्ते म्लच्चारतुरगवा 
--. अभ्मेससथापनाजथाय तर कलयात्मन नमः ॥ 
: कलियुग के अन्त में भगवदवतार अश्ववाहन कल्कि प्रभु धर्मसंस्थापन 
( चाहुवेरयप्रतिष्ठा ) के अथ स्लेच्छों का नाश करेंगे, उन कल्कि भगवान्‌ 
को नमस्कार है। इस समय धर्म कार्य चारों बणों की वीजरक्षा के लिये है 
इसलिये प्रकृति के अनुकूल है। यही समष्टि सृष्टि में चातु वैसयेकी व्यवस्था है. 
यह पूर्व है कह चुके है के प्रथम अवस्था में सष्टि पूर्ण रहती. है और 
क्रमशः वह तीचे की ओर उतरती रहती है । इससे यह सिद्धान्त होता है 
किःउन्नत मनुष्यजाति भी इस प्रकार गिरती हुई पशुवत्‌ हो नायगी । इसी 


मु 


हे हतीयसमुन्नास । 7-08 या स्‍न्‍ 


लननन+>+> भाछु 


गिरते हुए स्वाभाविक स्रोत को रोकने के लिये ओर परत्त्र आस्यजाति 
क्रमश नीचे की ओर गिरकर अन्त में नह्ठ न हो जाय, इससे उसको बचाने 
के लिये बंद आर शाद्ध ने वण के चार वनन्‍्ध ओर आश्रम के चार वन्ध 
इस प्रकार आठ वन्धों के द्वारा, इस निश्नगामी स्लोत को रोका है| महर्षि 


भरद्वान ने भी इस विषय में कहा है।-- 
) «जरिये बिक भर 
प्रवत्तिरोधकों वश्शधरम्मः । 
[३७ | #%६ अल 
निवृत्तिपोषकश्चापपरः । 
इन दोनों सूत्रों का तात्पय्यं यह है कि वंणधममं भनुष्यभाति में विषय- 
भाम कीं जो स्वाभाविक तान्र वासना हैं उसका क्र करके सनष्यजाते 


९, 


गिरने की गति को रोकता है और आश्रमधम्मे प्रह्मति की ओर से 
र्क 


£॥ 


(0 (३, 


हचि की ओर हटकर, मनुष्यज्ञाति को मुक्ति की ओर अंग्रेसर करता 
हैं। अतः मिस जाति में वर्ण और ओंभ्रम की व्यवस्था है वही जाति सदा 
विधमान, रहसकी है | अन्य मनुष्यजातियाँ क्रमशः गिरती हुईं असभ्य 
जातियों हो जासकझ्ी हैं। 


(6 


* जाति जन्म से है या कम्मे से, इस विंपय में आनकल बहुत प्रकार के 


सन्देह होरहे हैं । जाति या वण क्‍या वस्तु है इसका न जानना ही इस प्रकार 
के सन्देहों का कारण है; जब. तीन गुण के अनुसार परद्ृतिराज्य में जीवों के 
जार क्रम ही चतुवेशविभाग का कारण है तो प्रकृति के जितने अंग हैं सबके 
साथ वर्खव्यवस्था का सम्बन्ध अवश्य होगा | पहले वताया गया हे कि 
प्रकृति के तीन अंग हैं, पंथम-स्थूल प्रकृतिके अंगसे बना हुआ एक स्थूल अग 
है मिससे स्थूल शरीर का सम्बन्ध है, दूसरा-सृक्ष्म पश्च तत्व से बना हुआ 
सूक्ष्म अंगः है . जिससे सूक्ष्म शरीर बनता है ओर वीसरा-अविद्यामूलक 
कारण अंग है जिससे कारण शरीर बनता है । इसलिये वणव्यवस्था का 

स्वन्ध तीनों शरीरों से अवश्य होगा ओर जन्म जव स्थूल शरीर से ही 
सम्बन्ध रखता है तो वरणव्यवस्था का सम्बन्ध जन्म के साथ अवश्य 


हांगा। इसाको यागद्शन के सूत्र मे स्पष्ट ।दखाया गया है ।क 


.... “सति सूले ताढपाको जात्यायभागः 7 ह 
. दृष्ठ और -अहदृछ जन्मों में भोगेनानेवाले कम्मे-संस्कारं के मृल में रहने से ेु 
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: ही जीधों को आह्मण क्षत्रियादि जाति आयु) ओर भोग मिलता है | इसकी 
व्याख्या पहले अच्छीतरह की जाचुकी है| यह वात विचारने योग्य है कि 
जन्म और कर्म क्या वस्तु है । वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर सिद्धान्त 
होगा कि जन्म और कर्म्म दोनों एक ही वस्तु हैं क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म्म 
सेही आगे का जन्म होता हैं । यह वात पहले सिद्ध कोगई हैँ कि सखित 
ओर क्रियमाण दोनों प्रकार के कस्मों में से प्रबल कम्म प्रारव्ध बनकर 
जीव के स्थूल शरीर को माता पिता के रमोवीय्य के द्वारा उत्पन्न करता 
है । पू्े जन्म का कम्पे जिस प्रकार का होंता हें उसको भोग करने के लिये 
जैसे माता पिता मिलने चाहियें; अथोत्‌ मिस माता ओर पिता के मिलने 
से मारव्ध कम्पे का भोग ठीक ठीक होगा और चार वर्णों मेंसे मिस बरी 
में उत्पन्त होने पर प्रारुय करम्मे का भोग ठीक ठीक होगा ओर जिस देश 
में वजिस काल में उत्पन्न होने पर प्रारव्य कम्मे का ठीक ठीक भोग होसकेगा 
वैसे ही पिता मात्ता के द्वारा बैंसेही वर्ण में ओर पेंसेही देश तथा काल में 
मनुष्य उत्पन्न होते हैं | पूद कम्मे के साथ स्थूल शरीर का इतना घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहता है कि एक एक अड् का निम्मौण पूर्व कम्मे के द्वारा हुआ 
करता है। सुश्रुत मं लिखा हैं [के ।-- पर 


करम्मणा चोदितो येन तदामोति पुनर्मचे।.. 
अभ्यस्ताः पूवेदेहे ये तानेव भजते गुणाव्‌॥ . 
अज्पत्यड्रनिवृत्तिः खमावादेव जायते। 
अज्जप्त्यज॒मनिवृत्तो ये मवन्ति गुणाध्गुणाः ॥ 
तेते गब्भेस्य विज्ेया धम्मोध्यम्मनिमित्तजाः । . 

: 'शुक्रशोणितसंयोगे यो मवेह्ोष उत्कठः॥ 

- प्रकृतिजोयते तेन तस्या मे लक्षण शुर । 


इन श्लोकों से तांत्पय्य यह निकलता है क्लि पृर्वेजन्म में मन॒ष्यं जिस 
: प्रकार का कम्मे करता हैं अगले जन्म में उसी प्रकार के गुणों को माप 

करता हैं ऑर फेंवल गुण हो नहीं प्रत्युत शरीर के पत्येक् अह् पत्वड़ . भी 
पृवे कर्म्यों के साथ सम्बन्ध रखते हैं, पूरे कर्म्म में जिस प्रकार: का गुण 


ि 
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या दोष होता है शक्रशोशित का संयोग भी ठीक वेसाही होता है जिस से 
स्थूल शरीर का लक्षण भी कस्मानुकूल होने से वसाई होताह | इन्हीं लक्षणों 
के अनुसार शासत्र बनाया गया है उसको फीजियोगनोमी (70!#०४००ए१ ) 
कहते हैं। यथा-जिनके नीचे का ओठ और नाक का छिद्ग मोटा होताहै तथा 
चोड़ा होता है थे भायः कामुक होते हैं। जिनके केश सूक्ष्म, कुंचित ओर सुन्दर 
(लहरदार ) होते हैं वे भाय। कविताधिय होते हैं और जिनके केश शकर के 
केश की तरह मोटे और बड़े बड़े होते हैं वे छूर ओर दुए तथा हिंख प्रकृति 
के होते हैं। जिनका मस्तक नारियल जेसा- होता'है थे आय्यंगुणसम्पन्न 
होते हैं । जिनके मस्तक का पश्चाद्‌भाग ऊंचा होता है थे प्रायः कामुक होते 
हैं । मिनका ललाट विस्तृत होताहै वे प्रायः माग्यवान्‌ होते हैं । उंचा ललाट 
होने से बुद्धिमान, दवेहुए होनेसे निमुद्धि और छोटे होनेसे दौंभोग्यवान्‌ होते 
हैं। शकर की तरह छोटी छोटी आँख और मुँहवाले मनुष्य लोभी कामुक और 
बूटवुद्धिसम्पन्न होते हैं । गो की तरह आँख और युखवाले मंलुष्य पिचार- 
शून्य ओर सीधे होते हैं। धनुश्सा"श्र वद्धि का लक्षणदे | भोंह में संघन केश' 
प्रभावशाली. का लक्षण है। भू में कम केश श्रुद्र भर निलज्ज मनुष्य का 
लक्षण है। जुड़ी हुई शुक्कुटि काम का लक्षण हे | गोल मुँह वेराग्य का लक्षण 
है। कुल्हाड़ी की. तरह मुख क्रोपी ओर कृपण का लक्षण है। वक्रदृष्टि- 
वाली आँख, घूमनेवाली आँख या पृर्वदेश के लोगों की पंश्चिमदेश के 
लोगों की तरह आँख खराब प्रकृति की, सूचना करती है इत्यादि अज् 
प्रत्यज्ञों के अनेक लक्षणों से मनुण्य की मरकृति पहचानी जाती है क्योंकि 
चे सब लक्षण प्रारव्य के अनुसार ही शरीर में प्रकट होते हैं। और हस्तरेखा 
आदि से कर्म्मो का बहुत कुछ पता लग सक्ला है जिसके लिये.प्रथक्‌ एक 
: सामुद्विकशासत्र ही विद्यमान है।इस प्रकार भिन्न भिन्न पारव्धकर्म्मों. के 
सम्बन्ध से शरीर भिन्न मित्र प्रकार का होता है ओर यही विभिन्नता 
त्रिगुण के साथ सम्बन्ध के.अनुसार चतुर्वणेविभिद का कारण होती है-। 
और यह वात पहले कही जा चुकी है कि मनुष्य को प्रारब्ध कम्मे के 
अनुसारही भिन्न मिन्न जाति के पिता माता मिलते हैं; अथोत्‌ पू्चे कर्म 
जिस प्रकृति का होता है उसी प्रकृति के पिता माता द्वार। मनुष्य को स्थूल 

शरीर प्राप्त होता हे ओर इसी लिये प्रायः पुत्र की प्रकृति साधारणतः पिता 
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की प्रकृति के अनुरूप ही हुआ करती है पुत्र पिता के आत्मारुप से उत्पन्न 
होता है जिसके लिये श्रुति में कहा हे कि+--- 
आत्मा द॑ जायत पत्र: | अज्ञदज्भत सम्मवास, ;ल्‍ 
हृदयादाधजायसे, आता दें पत्रनामाजस | हत्याद। 
पुत्र आत्मरूप से उत्पन्न होता है, अड् अड्ठ से बनता हैं; हृदय से हृदय. 
बनता है, आत्मा ( स्वयं ) ही पृच्ननाम से उत्पन्त होता है इत्यादि | संस्तार 
में देखा जाता है कि प्रायः पिता की आकृति, रंग ओर अभ्यास पुत्रमें स्ंत्रत 
है| हुआ करते हैं | जिस वंश में जो विद्या या काय्ये चला आता है उस बंशके 
मनुष्य उस विद्या या कार्य में अन्य वंशके मनुष्यों से अधिक नियुण होते 
हैं। अपने पिताके अभ्यासको पुत्र बहुत शीघ्र सौख सक्काहै। नाटे मरृष्प का - 
नाथ लड़का ओर लम्बे पुरुष का लम्बा लड़का प्राय/ हुआ करताहै। रोगी 
पिता के रोगी पुत्र व वलवान्‌ पिताके वलवान्‌ लड़का प्रायः हुआ करताह | 
उन्माद, उपदंश आदि कई प्रकार रोग हैं जो रणोबीय्ये के द्वारा पितासे पत्र 
पोज में संक्रामित हुआ करते हैं इत्यादि | ऐसे बहुत से साधारण विय्यों पर 
विचार करने से सिद्ध होगा के पूर्व कम्पे के अनु धार स्थूल शरीर और पिता 
मांता की प्राप्ति ओर तदनुसार ही वर्णव्यवस्था हुआ करतीह | परन्तु कभी 
इस साधारण नियम में परिवत्तेन भी होजाता हैं क्योंकि मनुष्य कम्मे करनेमे 
स्वृतन्त्र होने से पुरुषाथं ओर देशकालओे सम्बन्ध से अपने प्रारड्पसंस्कार - 
में उन्नति करके साधारण रीति से कुछ विलक्षंण भी करसक्ा है । मनुष्य से 
नीचे जितने जीवहें उनमें ओर मजुष्य में यह भेद है कि अन्य जीवों में बुद्धिं 
का विकास कम होनेसे उनमें कम्मे करने की स्वतन्त्रता नहीं है, वे मुक्ति के 
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अधीन होकर ही कम्मे करते है परन्तु मनुष्य में बुद्धि के विकास होने से 
मनुष्य प्रकृति को यथासाध्य अपने अधीनकरके स्वतन्त्रता से कम्प को 
कस्सक्ताह । ऐसा होने में आर भी एक कारण यह है कि मनुष्य में पश्चम 
कोष अथांत्‌ आनन्दमव कोप का विकाश होता है जिससे सुख की इच्छा . 
मनुष्य में भवल होने के कारण कम्म में भी खतन्त्रता होती है, मनुष्य के 
हृदय में स्थित आजनन्दसत्ता उसको सुख की लालतसा से कंय्ये में पहत्त 
कराती है जिससे मनुष्य के मोलिक कार्य प्रारव्ध संस्कार के अनुसार होने 
पर भी उनमें उन्नति या अदनाति करना मनुष्य करे अधीन रहताई। इसलिये 
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इतर जीबों में प्राथमिकी परहत्ति ( 0." एव5छंणा ) होने पर भी मनुष्य 
में देतीयिक्री महत्ति ( 880००4॥५ 78४००) हुआ करती है। दृष्ान्तरूप से 
समझ सके हैं कि पशु का आहार या उसकी कामलालसा प्राकृतिक अः 
भाष को पूणे करने के लिये होने प्र भी मनुष्य की कामलालसा ओर 
आहार दाद्विय-भोगननित सुखप्राप्ति के लिये हुआ करती है इस लिये 
प्रारू्ध के वेग से कोई भोग्य वस्तु मनुष्य को प्राप्त हो तो उसको भौमने 
के साथ ही साथ मनुष्य में नवीन वासना उत्पन्न हुआ करती हे जिससे 
सत्‌ या असत्‌ नवीन कर्म बनते जाते हैं यही कस्मे क्रियमाण कम्मे कह 
लाते हैं जो मोलिक प्रारब्ध कम्मे को आश्रय करके बनते हें ओर इन्हीं 
क्रियमाण कर्म्म ओर सा्वित कम्मों से छेँटे हुए वल्वान कम्मों के द्वारा 
पुंन। मनुष्य को आगामी जन्म मिला करता है, इसी प्रकार जन्म ओर 
कर्म के द्वारा मनुष्य संसारचक्र में मुक्ति के पहले पय्येन्त भ्रमण करते हैं । 
उनको भिन्न भिन्न जाति की प्राप्ति इस प्रकार जन्म ओर कर्म्मे दोनों के 
द्वारा ही हुआ करती है | ऋषियों ने इन सब बतों को ज्ञानद॒ष्टि द्वारा देखा 
थां तभी तीन गुण के अनुधार चार वर्ण की व्यवस्था की हे; अर्थात्‌ किंस 
तरह के भारब्ध कर्म के अतुध्ार मनुष्प कोनसा कर्म प्रकृति के अनुकूल 
कर सक्का है, किस प्रकार के स्थूल शरीर ओर सूक्ष्म शरीरों के संरकारों' 
से कौन बे के कम्मे साधारण रीति पर वन सक्ते हैं, जिससे प्रकृति के 
विरुद्ध ओर अनधिकार-चन्मा होकर उन्नति के बदले अवनाते न हो, किन्तु 
प्रारब्ध संस्कार के आश्रय से स्थूल, सू_्म ओर कारण, इन तीनों शरीरों 
की उन्नति होकर क्रमशः उच्च वर्ण की प्राप्ति हो, इन्हीं सब विषयों पर वि- 
चोर करके वर्णव्यवस्था का नियम और कंत्ेब्य निर्देश किया है। अतः 
सिद्ध हुआ कि जन्म और कर्म्म दोनों से ही वर्णों की व्यवस्था हुआ करती 
है ।:जन्म के अनुसार ही कम्मे होते हें ओर कर्मों के अनुसार ही पुन; 
जन्म हुआ. करते हैं तथा मत्येक वर्ण में पूरोता तभी आ सक्की है, जब 
- जन्म और कम्मे दोनों पूर्ण हों | मिस बरसे में जन्म- हो उसीके अनुकूल 
मर करना ही प्रकृति के अनुकूल है। इससे क्रमोन्नति होकर उच्च बूर्ण 
की प्राप्िं आगामी नन्‍म में हुआ करती है । इस वास्ते साधारण रीति वो 
यह हुई, कि प्ारव्ध संस्कार के अनुकूल ही उन्नति करते हुए क्रमशः जेन्म- 
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ज़न्मान्तरं में उच्चर्णां को प्राप्त किया जाय, परन्तु मनुष्य में योगादि असा< 
धारण पुरुषाये करने की शक्कि ओर करम्मे करने में स्वतन्त्रता होने से, चह. 
निन् पुरुंपार्थ से एक ही जम्म में उच्च वर्ण को प्राप्त करसझ्ा है । निसमकार 
प्रहाभारत के श्लोकों से पहले दिखाया जाचुका हैं, कि छष्टि-की प्रथम 
दशा में केवल ब्राह्मण ही थे । उनके कर्म्मी में अन्तर पड़ने से ही मनुजी 
को बर्णों की व्यवस्था वांधनी पड़ी, निससे यह समझना चाहिये क्ि.इस 
प्रकार वर्ण की व्यवस्था असाधारण कर्म्प का ही फत्त था, जिसके प्रभाव॑ 
ने स्थूल शरीर पय्येन्त को विगाड़कर क्षेत्रियादि कर्म्म बनादिये; ठीक इसी 
प्रंकार असाधारण उत्तम करे के करने से एक ही जन्म में उत्तम वर्ण की - 
भ्री भाप्ति होसक्ती है। जेसे विश्वामित्र का क्षत्रिय से ब्राह्मण होना | आज़ 
फल लोग पर्णव्यवस्था को न सम्रकफर, सभी विश्वामित्र बनने लगे हैं. 
आर करे के द्वारा विश्वामित्र जी ब्राह्मण हुए थे, इस बास्ते कमी को 
ही पुरुष मानकर, जम्मको उड़ानेलगे हैं । उनके इस सिद्धान्त का प्रान्ति 
ही कारण है क्योंकि यह वात पहले ही पिद्ध की गई हैं कि मकृति के ह 
स्थृत्, सूहय और कारण, ऐसे तीन अंग होनेसे, प्रत्येक बर तभी पूरे हो , 
सक्के हैं, जब शंरौर अर्थात्‌ जसा, कर्म और ज्ञान उस दर्श पे पूरे हो; इन 
तीनों में से एक के कम होने से वर्ण में भी कमी रहेगी। अव- विचार करने 
फ्री बात है के विश्वामित्रगी ने जो ब्राह्मणत्त प्राप्त किया था सो केवल 
कर्म के परिवर्चेन से ही था अथवा उसके साथ स्यूल शरीर का भी कुछ स॒' 
स्वेन्ध था | पुराण का पाठ करनेवाले जानते हैं कि विश्वामिन्र की उत्पत्ति 
में-पिता का झंश ब्राह्मण का था; केवल माता का अंश क्षत्रिय का-था, इस 
वारते विश्वामित्रजी पहले से ही आधे ब्राह्मण ये, परन्तु मात्ता. का अंश 
पत्रिय होने के कारण! स्थूल शरीर मं जो झुछ प्षत्रिय का अंश था उसके. 
परिवत्तन करने के अर्थ उन्होंने बहुत वर्षों तक्र अम्ाधारण तपस्या की | 
यहबात सभी लोग ज़ानते हैं कि तपस्या का प्रभाव केवल प्न प्र्ही नहीं 
- क्िस्तु शरीर पर भी पड़कर, उसके अशु परमाणुओं को बदल दालता हे । 
विश्वामित्र के विषय में भी ऐसा ही हुआ था; अर्थात्‌ असाधारण करों के 
दवंरा-उन्होंते स्थूल शरीर, तक. का परिदर्तन, करक्षे वे उसी जन्म में तीनों . 
भरीरों से बराहमण बन गये थे | यह बा अप्तवारण कसी की है) महा; 
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भांरत के श्लोकों में मिस मंकार कहा जा चुका है कि रंग वंदलनों बे स्थूले 
शरीर वदलकर एंक वण से चार बस की प्राप्ति होना यह असाधारण कंस्म 
की बात हैं इस लिये साधारण नियम में या वर्णेब्येवस्था में विश्यांमित्रें को 
दृष्टान्त नहीं दिया जासक्ा है। साधारण नियम साधारण कर्म के विंचोरे 
से साधारण प्रकृति को देखकर हुआ करता है, जिससे तीनों शरीर धीरे 
धीरे उन्नत होकर क्रमशः उच्च वर्ण की प्राप्ति हुआ करती है। विश्वामित्र 
संसार में आजतक एक ही हुए हैं, इस वास्ते उनका दृश्ान्त सबके लिये 
लगाना और इसी बहाने से वर्णव्यवस्था को अ्रष्ट करना; पूर्णी ्रज्ञान 
और अ्रान्तिमात्र है। आजकल जो विश्वामित्र के नाम से शुद्धि की प्रथा 
चली है, यह भी ऐसपेही प्रान्तिज्ञान पर प्रतिष्ठित हे; क्योंकि इस परं पूर्व 
सिद्धान्त के अनुसार विचार करने पर स्पष्ट होगा, कि विश्वामित्रेंनी ने 
हजारों वर्षा तक जो स्थूल शरीर की शुद्धि की थी, सो एक आप होम॑ के 
द्वारा घाटुशुद्धि या मन्त्र के उच्चारण करने से नहीं हो सक्की है, इसेकों वि- 


|» अ + वीक 


चारबान्‌ परुप अच्छी तरह समझ सक्के हें । किसीको शुद्ध करवा अच्छों 
है; परन्तु उसमें स्थल, सूक्ष्म ओर कारण, इन तीनों शेरीरों का विचार 
रखकर तीनों शरीरों की शुद्धि होनी चाहिये, मिससे उन लोगों में निम्ृंषट 
रम ओर वीय्य से लिकृष्ट स्थूल शरीर वना हुआ है, वह स्थूल शरीर 
विश्वामित्र की तरह तपस्या के द्वारा परमाणाओं के परिवत्तेन से परिवर्तित 
होकर उच्च वण की तरह स्थूल शरीर वनजाय, पश्चात्‌ सृप् ओर कारण 
शरीर भी उप्ती तरह हो जाय । प्रारव्ध कम्मे, जो सूक्ष्म शरीर में स्थित. हो 
कर स्थल शरीर को माता पिता के रम तथा वीस्‍्य के द्वारा बनाते है. उन्हीं. 
की पहिचान से स्थूल शरीर के परमाणुओं की पहिचान हो सक्ती ह आधु:, 
/निक् असम्पूर्ण सायन्स से नहीं होसक्ी है इस लिये स्थूल शरीर बदला 
कि नहीं इसके पहिचानने के वास्ते सूक्ष्म शरीर का ज्ञान आर संस्कार में 
संयम फरने का ज्ञान प्राप्त करके तव तपस्या की विधि वतानी चाहिये, 
विश्वामित्र के लिये ऐसा ही हुआ था, यदि ऐसा होवे वो शुद्धि वन सक्की 
है। केवल होम के द्वारा हगा साफ करने से शरीर की शुद्धि नहीं हो 
सक्नी | यह सब मिथ्यों आडम्वरमात्र हे और पस्मे के नाम से अपम्मगान्र 
है। मन्त्रोच्चारण के विषय में यंह विचार रखना चाहिये कि वेदऑन्‍त्रों मे 
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अधिक शक्कि होने के कारण खर से ओर बणे-से यदि ठीक ठीक उचारण 
नहीं होसके, वो वह मन्त्र वज्ञ की तरह यजमान का नाश करता है। एस 
उच्चारण से उन्नति के बदलें अवनति और नाश हुआ करता है । जे 
महाभाष्य में लिखा है कि ४ 


दुषः शब्दः खरतो वर्णतों वा 
मिथ्याप्रयुक्ो न तमथमाह । 

स वाखज़ो यजमानं हिनस्ति 
यथेन्द्रशनुः खरतो प्पराधात्‌ ॥ 


बेद-मन्त्र के शब्दों को उच्चारण करते समय स्वर से अथवा वर्ण से 
ठीक ठीक उच्चारण न किया जाय या अस्तव्यस्त और अशुद्ध उच्चारण 
किया जाय तो वह वाखज्ञ यजमान को नाश करता है जेंसे स्वर के दोप 
से इन्दरशतु शब्द पर हुआ था । क्या शुद्धि करनेवाले लोग जिनको शुद्ध 
करते हैं, उनके शुद्ध मल्त्रोच्वारण के विपय में निश्चय कर सक्क हैं! शास्रों 
में जो लिखा हैं किः 


स्रीशूढ़े नाउपीयाताम्‌ । 
स्ली ओर शूद्र पेद पाठ न करें । इन श्रुति के वाक्‍्यों से शूद्रों को वेद में 
अधिकार नहीं दिया गया है, इसका कारण यह हे कि मन्त्रों के उच्चारण 
के साथ जिद आदि स्थूल इम्ियों का सम्बन्ध हें ओर शूद्र का स्थूल 
शरार सामान्य रज तथा दीय्य के द्वारा बनने के कारण उदच्चत ने होने से 
मन्त्र का उच्चारण उससे ठीक ठीक नहीं वन सकेगा, जिसका फल यह 


8 


हागा।के दुए उच्चारण से उसकी और भी अवनाति तथा हानि होंगी। 
शासद्धा मे लेख है के * 


वेदाशक्षरविचारेण शूद्श्वारडालता बजेत | .....- 


वेदसन्त्र के अक्षरों का विचार करने से शूद्र चाएडाल होता है। इस: 
मे ऋषिया का तथा ब्राह्मण का पक्षपात नहीं, परन्तु शूद्रों पर उनकी दया 
है इस बात का वे जानकर आज कल के लोग उन्मचों की तरह प्रलाप किया 
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करते हैं। ओर किसी किसी अव्वोचीन पुरुष ने यह धष्ठता की है कि एक 
आध मन्त्र वेद से उठाकर उसके अर्थ का अनर्थ कर, कह दिया कि वेद 
में शूद्र का अधिकार लिखा है | यह सब श्रममात्र हे, बेद में ऐसा कहीं 
नहीं लिखा है । कलियुग तम।प्रधान हे । इसमें मनुष्यों का शरीर प्रायः 
कामज होने से, विश्वामित्र की तरह कठिन तपस्या के योग्य नहीं हे | इस 
लिये छोटी जाति को शरीर से उच्च बनाने का हथा यत्र न करके, उनको 
उनके अधिकार तथा योग्यतानुसार विद्या दान करना चाहिये, जिससे थे 
अपने कर्म्मों को इस जन्म में शुद्ध करके आगे के जन्म में उच्च बण हो सर्के। 
उनको घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये | आमकल जो जातीय पक्ष- 
पात से लोग घृण। तथा तिरस्कार करते हैं तथा उसी जाति के दूसरे धर्म्म 
: को ग्रहण करने एर उसका आदर करते हैं, ये सव भूल ओर दु्भलता है-। 
उनके साध उनके अधिकार के अजुसार भेम से बरतेना चाहिये ओर उनको. 


सत्शिक्षा देकर उन्नव करना चाहिये, यही सच्ची शुद्धि हे ओर मनुजी ने 
भी ऐसा ही बताया हैं कि। 

ऊ *, हर 
पम्मेप्सवस्तु धम्मेज्ञाः सतां वृत्तिमनुष्ठिताः । 

का ह. +' $ ( 
मंन्त्रवर्ज ने दुष्यन्ति प्रशंसा प्राछुवन्ति च.॥ 
यथा यया हि सदृत्तमातिष्ठयनसूयकः। 

० मी. न्‍ ब् श््‌ पु 
तथा तथेमबा5मञ्ज लोक प्राप्रोत्यनिन्दितः ॥ 
धर्मोप्सु, पम्मज्ञ व सद्॒त्तिपरायण शूद्र भी ब्राह्मणादिकों के अनुष्ठेय 
महायज्ञादि कम्मे बेदिकमन्त्रों को छोड़कर कर सक्के हैँ। उससे उनकी निन्‍्दा 
न होकर भरशंसा ही होती है । असूयाशून्य होकर इस प्रकार सत्कायये का 
. अनुष्ठान करने से इस लोक में पान ओर पेरलोक में स्वगंप्राप्ति होती है । 
इस प्रकार कर्मामार्ग में उन्नत नीच .जाति. के मी मनुष्ये- आगामी जन्म में 
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर व कारण शरौर-तीनों से उच्च वर्ण को प्राप्त करते हैं। 
अ्र्व्वाचीन पुरुषों ने इस तत्त को नहीं जानकर मलुसंहिता के अनेक श्लोकों- 
से केबल कम्मे के द्वारा ही जातिनिणेय क्रने-की चेष्ा की है. परन्तु, उन्त- 
की.यह चेष्टा सब्जेथा भ्रमयुक्त हे क्योंकि मनुनी ने ऐसा-कहीं- नहीं लिखा 
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है क्ितु उन्हीं सब श्लोंकों के द्वारा मनुजी ने वीर्य्य का या जन्म का या 
घान्य बताया है। यथाः नल 5 
 शद्रायां वाह्मणाजातः श्रेयसा चेतजायते।._ #« 
- अश्रेयांर श्रेयर्सी जाति गच्दत्यासप्रमाइुगात्‌॥ 
शूद्ो आह्मणतामेति आाब्यणश्चैतिं शूद्रताम । 
९5 पे (मेयर 9० लिन र०५.. 7 अप कक. 
क्षत्रयाजातमेयन्तु विद्यादश्य|त्तथंव थे ॥ 
शृद्रा द्धी में ब्राह्मण से उत्पन्न कन्या को यदि ओर कोई ब्राह्मण विवाई 
फरे और उस दिवाह से उत्पन्न कन्या को दूसरा ब्राह्मण विद्वाद करे, इस 
पंकार से ब्राह्मणसम्बन्ध रमेश: सात पुरुष ( जन्म ) पर्यन्त होते तो 
सातवें जन्म में वीय्ये के प्राधान्य के हेतु वह वर्ण ब्राह्मण होजाता है। इसे 
प्रकार से जेसा कि शद्र ब्राह्मण होता हैं ऐसा ही त्राह्मण भी शद्र होसकां ह 
है ओर क्षत्रिय और वैश्य के विषय में भी यही नियम जानना चाहियें। 
इन श्लोकों में स्पप्टढप से जन्म से जाति, ओर वीर्य्य का प्राघान्य वर्ण 
व्यवस्था के साथ दिखाया गया है| इसमें ओर क्लिसी प्रकार की व्याख्या 
का अवसर नहीं है। पनुजी ने ऐसा ही और भी कहा है कि: 


७ ७०४३ ७९ ॥ 


साध्यायन्र जपहामेस्रविद्येन॑ज्यया सतेः। 
महायज्ञश्च यज्ेश्च ब्ाह्मोय क्रियते तनः ॥ 
इससे पहले ओर भी दो श्लोक इसी विपयं के हैं यथा; 
वैदिकेः कम्मैमिः पुण्यैनिषेकादिक्िजन्य नाग । 
काय्यः शरोरसस्कारः पावनः प्रेत्य चह व ॥ 
गाभहामजातिकम्मेचो डमोजीनिवन्धनेः । 
चजिक गाभक चनो दिजानामपस्तज्यते ॥ 
ईने तीनों श्लोक को क्रमशः अर्थ यह होतां है कि बेंदिक पुएय कास्व 
द्वरां हिजगण का गरभोाधानादि संस्कार करना चाहिये | ये सब वैदिक 
सरकार हलक व परलोक में पवित्र करते हैं | ग्रभाधान, जातकस्ंस, 
हंडाकरण व उपनयनाद सरकारों के द्वारा द्वि्नों के वी व्‌ गभेजन्य दोष .' 
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नए होते हैं । स्वाध्याय, श्रत, होम, भेविद्य व्रत, अह्मचर्यदशा में देवपि- 
पिठृवपंण, गृहस्थ में सम्तानोत्पादन, पश्चमहायज्ञ और ज्योतिष्टोयादि यज्ञ 
द्वारा मनुप्यों का शरीर ब्रह्मपदमाप्ति के योग्य होता-है। इसमें पहले दो 
श्लोकों से रजोवीय्य से उत्पन्न स्थूल शरीर-शुद्धि और तीसरे श्लोक से 
भृष््म व कारण शरीर की शुद्धि बताई गई है क्योंकि जीव को ब्रह्मपद 
प्राप्ति तीनों शरीर की शुद्धि से ही हुआ करती है । द्विनाविगण इस प्रकार 
भिविभ शुद्धिद्वारा ही मुक्किपद प्राप्त करसक्े हैं। लेसा कि पहले इस विषय 
में विज्ञान बताया गया है। अंव्याचीन पुरुषों ने पहले दो श्लोकों का अर्थ 
छोड़कर ओर तीसरे का अर्थ विगाड़कर जन्म के उड़ाने की चेष्ठा की हे 
सो सब्बेधा पिथ्या है | इसी पक्राए आपस्तम्व के सूत्र के विपय में भी 
जव्योचीन लोगों ने श्रान्ति से कहा है कि ४ उसमें केवल कर्म से ही 

मे की व्याख्या! की गई है”। उसका अर्थ ऐसा नहीं है । वह सूच यह है कि।- 


धरम्मंचय्येया जधन्यों वर्शः पूर्व्व पूढ्ये 
वर्शमापथत्ते जातिपरिषृत्तों। 
अधर्माचरस्येया पूल्वों वर्णों जधन्य॑ जघन्य॑ 


वशंमापथते जा[तिपरिवृत्तो । 

भ्म्मोचरण से नीच वर्ण जाति के बदलने से उच्च व को प्राप्त होता है 
ओर ऐसा ही अधम्पाचरण से उच्च वण भी नीच वर्ण को प्राप्त होता है | 
यहां, पम्मे व अधर्म्म-सरकार का प्रभाव वताया गया हे; परन्तु इसमें एक ही 
जन्म में वर्ण बदलता हे ऐसा तो नहीं कहा गया है| योगद्शन का सिद्धान्त _ 
है कि कम्मे का फल दृ्ट व अद्ृहट दोनों जन्मों में होता. ह-जिससे जाति आयु 

भोग कर्म्मानुसार मिलते हैं। प्रबल असाधारण कम्पे का भोग इसी 
जन्म में होता हे ओर साधारण कम्म का भोग आगामी जन्म में जाति: 
परिवत्तेन से होता है । यहां भी यही भाव है कि पम्म या अपरूय से 


उन्नत या अवनत भाति की प्राप्ति सधारणरूप से आगामी जन्म में ओर 
असाधारणरूप से विश्वामित्र आदि की तरह उसी जन्म में होती है जैसा कि 
पहले. सिद्धान्त वताया गया है । इसमें अन्यथा अथे करना श्रपमूल्क हू 


पूसा जानना चाहिये । इस पकार स॒ जाते के साथ जन्म दे कर्म दु।]। की 
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ही सम्बन्ध रखा गया हैं। ओर जब आगय्यां में है नोच बणे, सात ब्णी 

य्येन्त उच्च बण का बौय्यंसम्बन्ध पाने पर, तव उच्च वणे बनसक्का ह वां 
अनाय्य को शुद्ध करके आय्य चनाना कसा उन्माद व अज्ञान का कार्य 
है इंसको विचारवान पुरुष सांच सके है। भगवान्‌ महुजाों ने कहा हैक: 


जातो नापय्योमनाय्ययामार्य्यादाय्यों मवेदगुणेः। 
जातो्नाप्यादार््यायामनाय्य इति निश्चयः ॥ 
अनाय्यों स्वरी पे आव्य पुरुष से उत्पन्न पत्र गुण से आदये होते ६ आर 
आय्ये स्री में अनाय्ये पुरुष से उत्पन्न पुत्र अनाय्य होते हैं | इसमें पहले. प्र- 
कार के पुत्र आय्पे चीस्‍्ये के कारण आय्ये का गुण प्राप्त करेंगे परन्तु आश्यय 
- की जाति उनकी नहीं होगी। ओर दूसरे पकोर के पुत्र जो अनाय्य पुरुष , 
से उत्पन्न होंगे उनमें वीय्प का भी प्राधान्य न रहने से वे जाति और 
गुण दोनों ही से अनाय्य होंगे । यही शास्त्र का सिद्धान्त है| इस लिये अ- 
नाथ्यों को शुद्ध करके आय्य बनाना सब्पेथा शाख्रविरुद्ध ओर अन्याय है.! 
हाँ, यदि कोई अनाय्ये आर्य्य पम्प के महल को जानकर इसके अन्‍्तर्भक् 
होना चाहे तो होसफ़ा है किन्तु चतुब्ण में उसकी गिनती नहीं होगी । ऐसे 
ही यदि कोई आय्यधस्मोवलम्प्ी जो. भूल से अन्य धम्मे में चले गये ये; 
पुन आय्गधस्मे में आना चाई, यदि उनका ऐसा कोई उत्कट दोप नहीं हुआ 
हो जिसका [के प्रभाव स्थूल शरीर पर भी पड़गया हो ओर स्थूल शरीर को 
अनास्यभावों से ग्रस्त कर दिया हो, तो उनको प्रायश्चिच आदि शास्त्रीय वि- 
धांनों से शुद्ध करके पुनः चलुच्बेण में लेसक्े हैं। अथवा कोई चतुव्बेर्ण से ही 
कमा द्वारा पातित होकर अवान्तर वर्ण वनगया हो और उसका कमी अब - 
शुद्ध व उच्नत घणें जिससे कि वह गिरगया था उसके सदश होगया हो 
तो उंसको- भी, यदि ठीक ठीक प्रमाण मिलजाय तो उसके अपने बे 
में, शुद्ध करके लेसक्के हैं । परन्तु ये सब कार्य बहुत ही विचार और शास्त्रीय 
आजा व अनुसन्धान के साथ होने चाहिये निससे एक. वर्ण के साथ 
. दूसरा वर्ण मिलकर कहीं वर्णतंकरता न फैलनाय । आजकल स्वदेशे- 
हितेषिता ओर हिन्दुओं की संख्याहृद्धि- के बहाने से कोई कोई लोग 
अनाय्यों को शुद्धकर आर्य्य बनाने लगपड़े हैं ओर वे लोग नौच-बे्ण को 
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ओर पधम्मे में चले जाने के ढर से उच्च बे बनादेते हैं। आया की संख्या- 
इृद्धि ओर देश का हित हो यह सबका आर्थनीय विषय है, परन्तु ये सब 
यये आय्येत्व को स्थायी रखकर करना चाहिये | आधय्यों की भलाई व 
उज्नति आय्प रहकर ही होसक्ती है, आय्यत्व को नए्ट करके अनाय्य वनकर 
नहीं होसक्ली है। यही यथार्थ स्वदेशहितचिस्ता है। धम्म व श्रा्य॑त्व को 
छोड़कर स्वदेशहितचिन्ता वास्तविक हितचिन्ता नहीं है, परन्तु अज्ञानकृत 
अहितिचिन्ता है। आय्य यादि आय्य ही न रहे तो उनकी उन्नति क्रिस 
काम की होगी । किन्तु इस प्रकार अनाय्यों को आर्य बनाकर सेख्याहंद्धि 
- करने से आश्यत्व भ्रष्ट ह(जायमा, हुन्दुजाते आहन्दु, हो जायगी। | इसलिय 
उस प्रकार की शुद्धि व संख्याहृद्धि का खयाल सब्बेथा श्रमयुक्त है। ओर 
अन्य पस्म में चले जाने के दर से नीच वे को उच्च वण बनादेना भी. इसी 
प्रकार शाख व जातीयता से विरुद्ध हैं । इससे पंणेसइ्रता-हद्धि होकर आय्ये- 
जाति नए हो जायगी । संख्याहद्धि अच्छी वस्तु है परन्तु धम्म को छोड़कर 
संख्याइृद्धि ठीक नहीं है । आंर््थजाति की जातीयता व उन्नति धर्म 
मूलक होनी चाहिये, अन्यथा उन्नति कभी नहीं होसक्की है। पृष्वे- विज्ञान 
से सिद्ध क्रिया गया है कि एक जाति थोड़ीसी शुद्धि से ही अन्य जाति 
नहीं वन सक्की है, कम्पे के अच्छे होने से अगले जन्म में जाकर वनंसक्ी 
- है| इसी सिद्धान्त. को लक्ष्य में रखकर इस नीच जातियों को शिक्षा देनी 
चाहिये, उनसे घृणा नहीं करनी चाहिये, उनको विद्या पढ़ाना चौहिये, 
वे दरिद्रता व लोभ से दूसरे पम्म में जाते ईं इस लिये उनकी ग्रणेबी हटाना 
चाहिये व उनके अधिकार अनुसार उनको सतशिक्षा देकर उन्नत केरंना 
चाहिये। ऐसा करने से वे उन्नत व शिक्षित भी होंगे ओर भिन्न प्मों में 
नहीं जायँगे । इस प्रकार से धम्म की भी रक्षा होंगी ओर हिंन्दुंजातिं की 
संख्या नहीं घटेगी | यही. शास्त्रीय सिद्धान्त हैं। संख्याहृद्धि के विषय 
में सवको और भी ध्यान रखना चाहिये कि यथाथ संझ्याहृद्धि जिस से 
कि देश व.धर्म की उन्नति होसक्ी है वह केवल जिसको तिक्षकों शुद्ध 
करने से नहीं होसक्ी है, परन्तु गर्भाधानादि संस्कारों के साथ वीय्यवोन्‌ 
पुत्र उत्पन्न करने से होसक्ली हैं। एक सिंह इजारा भेड़ा से उत्तम होता 


हक. होगी 


है। इस लिये देश की व धम्म की उन्नति आंय्ये सिंह से होगी, ऐसी शुद्धि 
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से कभी नहीं होगी । इससे ओर भी नालायक़ और भिखारियों की संख्या 
आय्यजाति में भर जायगी जेसे कि आन भी भारत में वहुत हो रहे हं मिस 
से जातीय जीवन की अवनति ओर धम्मे की सत्ता का नाश होगा, इसको 
विचारवान्‌ पुरुषमात्र ही अनुभव कर सक्के हैं। इस विपय में आगे ओर 
भी कहा जायगा | 
वणव्यवस्था रईनी चाहिये कि नहीं. इस विपय में आजकल बहुत 
वादानुवाद चल रहा हैं | बहुत से सामाजिक नेता इसको सामाजिक उन्नति 
का अन्तराय समझकर उड़ा देना चाहते हैं । बहुत लोग वत्तेमान कम्मेव्य- 
बस्था में भावान्तर ओर जन्म के आदशे की विरुद्धता देखकर केवल इहली- 
किक कस्मे से ही वशेव्यवस्था का होना युक्षियुक्त समझते हैं | इस लिये इन 
सब आवश्यकीय विषयों पर पृथक पृथक्‌ विचार किया जाता है | इन सब वि- 
धर्यों को तीन विभाग मे विभक्त किया जासक्का हैं | यथा-( १ ) वरणन्यवस्था 
के न रहने से क्या हानि ओर क्‍या लाभ हैं ! (२) केवल कर्म्पानुसार 
व्यवस्था होने से क्या हानि ओर क्या लाभ हैं ? ( ३) जन्म व कम्मे 
दोनों के साथ ही वरणंव्यवस्था का सम्बन्ध रहने से क्या हानि ओर क्‍या 
लाभ है १ अतः इन तीनों विषयों की पृथक पृथक मीनांसा की जाती हैं । 
(१ ) पहले ही कहा गया हैं कि संसार में जो वस्तु विचाय्य हे उस वस्तु 
के अस्तित्व के साथ प्रकृति का कोई मोलिक सम्बन्ध है या नहीं, 
हले निश्चय करना चाहिये, क्योंकि यदि उस वस्तु का कोई मौलिक स- 
स्वन्ध पंकृति के साथ होगा तो उसके अस्तित्व का सम्बन्ध भी प्रकृति के 
अस्तित्व के साथे रहेगा ओर एसा होने से जब तक प्रकृति रहेगी तव तक 
उस वस्तु को इजारों चेष्टा करने पर भी कोई नहीं नष्ट कर सकेगा | पहले 
ही वरणन किया गया है. कि प्रकृति में तीनों गु्ों का होना ही चारों बर्णों 
का मौलिक कारण हैं। तीनों गुणों के राज्य में जीवों की क्रमोन्नति को 
ही चांरों व की व्यवस्थारूप से विमक्क कियागया हैं; इस लिये जब प्रे- 
कृति नित्य है तो वर्णव्यवस्था भी नित्य है, इसको कोई नष्ट नहीं करसक्ला । 
इसी कारण शाकर्लाय प्रमाणां से यह सद्ध हक वणत्यवस्था ।जस जाते - 
में नहीं ३ वह जात चरकालस्थायो नहीं दोसक्की | इसी कारण चरकाल- 
स्थायी आय्यंजाति बंदी शेसक्वी हे कि जो वर्ण॑व्यवस्थारूपी वैज्ञानिक दुर्ग 
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के द्वारा सुरक्षित है । इसका विस्तारित रहस्य स्व॒तन्त्र अध्याय में प्रकाश 
किया जायगा । केवल गुणों के आविभाव के तारतम्यानुसार कुछ तार- 
तम्य होसक्का है मेसा कि समष्टि सष्टि में वर्शव्यवस्था का इतिहास पहले 
वरणेन क्रिया।या है | अब यह प्रश्न होसक्वा है कि जव त्रिगुणमयी प्रकृति 
का अधिकार समस्त संसार में ही व्याप्त है तो केवल आर्य्यजाति में ही 
वर्णेज्यवस्था क्यों देखने में आती है ! और किसी जाति में क्‍यों नहीं है.! 
इसका उत्तर यह है कि जब प्रकृति में तीन गुण हैं तो केवल मनुष्यों में. ही 
 अधिकन्तु मनुष्यों के नीचे के जीवों में भी चारों वर्णों की व्यवस्था 
अवश्य विद्यमान है ओर इसका वर्णन पहले वेदादि के प्रमाणों से किया भी 
गया है| इस में भेद इतनाही होगा कि सब्बेत्र प्रकृति रहने पर भी जहां पर 
प्रकृति का पूर्ण विकाश है वहां पर तीन गुणों का भी पूर्ण विकाश होने से 
चारों बे जन्म ओर कम्मे के अनुसार पृरोरूप से प्रकट रहेंगे शोर जहां पर 
प्रकृति की पूर्णता नहीं है ओर इसी लिये जहां पर वीनों गुणों का भी पूर्ण 
विक्राश नहीं दे, एक या दो ही गुण प्रकट हैं वहां वरणव्यवस्था का ठीक जैक 
होना असम्भव होगा। भारतवर्ष की मकृति पूरे है, इसको 'विदेशीय मेक्स- 
मूलर (35 2007 ) की लमुक ( 0०७ 70०:०) भादि अनेक सब्पेमात्य प- 
ऐडितोंने भी स्वीकार किया है | इस लिये यहां पर प्रकृतिराज्य में अन्तरेष्टियुक्क 
महपिंगण ने गुणों के अनुसार चारों वर्णों की व्यवस्था देखी थी ओर अन्य 
जाति या तत्तदेशों में म्कृति के अपूर्ण होने से जिस प्रकार मनुष्येतर जीवों की 
बशव्यवस्था ठीक ठीक देखने में नहीं आती; उस्ती प्रकार उन जातियों में भी 
अब तक वर्णाव्यवस्था ठीक नहीं हुई है, तो भी उन नातियों में- बणेव्यवस्था 
का अस्तित्व गौररूपेण अवश्य है, क्योंकि अपू्ो होने पर भी ज्रिगुण का 
अस्तित्व होना निश्चय ही है। यूरोपियन जातियों में स्पष्ट देखने में आता 
है कि उच्च.कुल के, मैसे लोड वंश के लोग, दूसरे कुल से पथक्वा रखते हैं एवं 
ओर भी-कई वतों में ऐसी भिन्नता पाई जाती है। विवाह आदि की व्यू- 
वस्था भी इसी विचार से होती है । यह सब॒.वण भेद के होने का-ही.कारणं 
है| इस विषय को केवल आय मंहपिंगण ने ही देखाथा ओर किसी ने नहीं 
देखाथा, यह वात नहीं है । अगएकोम्टि ( 3४०४ 0०0०८ ) नामक प्रसिद्ध - 


पाश्चात््य पणिदित ने भी इस समाजविज्ञान को-देखा.है ओर पाश्चात्त्य सामा- 
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जिक्र उन्नाति के लिये इसकी आवश्यक्रता भी उन्होंने वणेन की है। उन्होंने 
मनुप्यसमाज के आदशे को तीन भाग में विभक् किया है। यथा-( १ ) या- 
जक सम्पदाय, (२ ) शासक सम्यंदाय ओर ( ३ ) इृषि-वाणिज्य-शेल्प- 
फरस्मेकारी साधारण प्रजा सम्पदाय | उन्हों ने याजक्ष सम्मदाय को पन-से 
ग्रह करने का अधिकार न देकर केवल अन्य दोनों को उपदेश देने का अ- 
घिंकार दिया है ओर तृतीय सम्पदाय को पूव्वनों का काय्ये सीखने को कहा 
| इस प्रकार वणेव्यवस्था का क्रम बांध कर इसी के अनुकूल समाज 
संगठन करने को उन्हों ने पश्चात्त्य जातियों को उत्तेमित भी क्रिया है ओर 
ऐसा न होने से पाश्चात्य जाति नियम वे शहुला के साथ उन्नति व सुख 
शान्ति नहीं प्राप्त कर सकेगी, यह भी कहा है एवं यह भी कहा हे कि ऐसा 
न होने से पाश्चात््य. जाति दिन वदिन अथम्मोचारी ओर अशान्तियुक्त हों- 
कर नष्ट हो जायगी । अगसकोम्टि की इन बातों से समझ सके हैं कि वंणे- 
व्यवस्था मुख्य या गोखरूप से स्दत्र ही हैं। केवल जिस जाति में स्थूल 
दृष्टि बढ़नाने से अन्तरृष्टिकम हो गई है ओर आधिभोतिक चेष्टा पढ़गई है 
उस ने इस पर से दृष्टि हटाली हैं।आमकल आश्यनाति भें भी अन्तरोष्टि 
घट जाने से वरशेव्यवस्था के विषय में वहुत सन्देह फैल गये हैं। परद्नति के 
गृढ़ तत्वों से सम्बन्ध रखनेवाले विषयों पर विचार कम होते जाते हैं ओर 
आपिभोतिक धनलालता व सुखभोग क्वी ओर दृष्टि बढ़रही है, अन्यथा 
अधिकारी होने पर ज्ञान संब्बेन्र ही प्रकाशित होसक्ता हे। किन्हीं किन्हीं 
मेनुष्यों कौ.यह कल्पना है कि प्राचीन काल में वणेव्यवस्था का जोर॑ नहीं 
था; लोग यथेच्छ रहते थे । यह वात सब्देथा मिथ्या हैं। महाभारत के 
प्रमाणो के साथ पहलेही सिद्ध किया गया है कि सत्ययुग के प्रथम पाद में 
सचगुण प्रवल् होने के कारण सवह्दी ब्राह्मण थे। पश्चात्‌ असाधारण 
फुम्मांपिकार के अनुसार स्थृूस, सूक्ष्म ओर कारण शरीर से चार वर्ण हों- 
गये। थे ही चार बण आज तक चल रहे हैँ। प्राचीन इतिहास पर मनन 
करने से है इस वषय का [सिद्धान्त होसकृा हैं। जिस समाज में आधे 
ब्राह्मण ओर आंधे प्नत्रिय विश्वामित्र को भी पूछे ब्राह्मण बनने के लिये 
हजारों व तक तपस्या करनी पड़ीं थी उस समाज में वर्णव्यवस्था का हि. 
तनां प्राघान्य था सो विचारशील पुरुष सोच सहे हैं। मजुनी ने अप्त्र्ण 
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विवाह के विधि वताने पर भी उसकी बड़ी भारी निन्‍्दा की है क्योंकि 
स्पृति जब सकल अधिकारियों के लिये ही पम्मेशास्र है तो उस में सर्व 
अकार की आज्ञाएँ अवश्य मिलेंगी ओर उनके दोष गुण भी दिखाये जा- 
यँगे। जैसा कि मतुनी ने आठ प्रकार का विवाह बताने पर भी पेशाच व 
आसुर विवाह की वड़ी निन्‍्द। की है; उसी प्रकार उन्होंने अनुलोग वे प्र- 
विज्ञोम से असंबर्श विवाह की विधि बताकर अनुलोग की निन्‍्दां की है 


ओर उससे भी अधिक निन्‍दा.प्रतिलोप की की है एवं सबण विवाह की 
प्रशसा की ह। यथा। 


सवर्णा ओ्रे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकम्मंणि। 
कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः क्मशो वराः॥ 
शूद्रेव भाय्यां शूद्रस्य सा च सवा व विशः स्वते । 
ते चस्वा चेव राज्न स्युस्ताश्व सवा वाधप्जन्मनः॥ 


- द्विनातियों के अर्थ विवाह में पहले सबर्णा स्री होनाही प्शस्तं अथीत्‌ 
धम्मोनकंल है परन्तु यादि कोई काम के वर्शौभूत होकर भोगबुद्धि से अपने 
से नीच वर्णो! में भी विवाह करना चाहे तो इस प्रकार से करसक्षे हैं कि 
शूद्र के लिये केवल शूद्रा ही स्री होसक्ती है, वेश्य के लिये वेश्या ओर शूद्रा 
सख्ती होसक्ली है, क्षत्रिय के लिये शूद्रा वेश्या ओर क्षत्रिया स्री होसक्ती ४ 
ओर ब्राह्मण के लिये चारों बर्णों की स्नी होसक्ी हे। इसमें असवर्ण वि- 
बाह काममूलक फहागया हे |- विवाह प्रजोत्यत्ति द्वारा. वंशरक्षा ओर 
भगवान के पति पवित्र प्रेम करने की शिक्षा के लिये हुआ करता है, काम 
के लिये नहीं । इसलिंये काममृलक विवाह यथाय विवाह नहीं होने से 
सर्वया निन्‍दनीय है। परन्तु यदि कोई पुरुष ऐसा कामातुर ही हो कि 
अन्य वर्ण से विवाह करने के लिये उनन्‍्पत्त होजाय तो उस उन्प्रांद की दशा 
में. भी अपेक्षाकृत रूष्ठिधारा ओर पर्मे की रक्षा के लिये मनुजी ने अस- 
'दण अनुलोम विवाह- की युक्षि बताई है। अतः इसको सब्बेसाधारणं के 
लिंये विधि नहीं समभनी चाहिये, परन्तु आधिक पाप, निरदकुश होकर 
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ऐसाही समझना चाहिये, क्योंकि इस प्रकार के विवाह के द्वारा वर्णसह्नर 
प्रजा उत्पन्न होती है, जिसके लिये मनुजी ने कहा है कि ; 

यत्र लेते परिधंसा जायन्ते वरणुदूपकाः | / 

+ ९ | कप | 
राष्िकेः सह तद्रा्ड स्षिप्रमेव विनश्यति ॥ 
मिस राज्य में वणदपक्र वणसइर जाति उत्तर होती हैं वह राज्य 

प्रजाओं के साथ शीघ्रही नाश को प्राप्त होता है । श्रीमगवान्‌ ने गीताजी 
में कहा है कि; 


सड्रों नरकायेव कुजन्नानां कुलस्थ वे । 
पतन्ति पितरो होषां लप्गपिणडोदकक्रियाः ॥ 

वर्ण सदर प्रजा होने से कुलनाशक ओर कुल दोनों कोही नरक होता है । 
उनके पितलोग पिण्डोदक न पाने से पतित होते हैं | यह वात सभी लोग 
जानते हैं कि मनुष्यों के नीचे के मौतों में वर्शसइर खष्टि नहीं चलती है ! 
अश्वतरी का गर्भ शास्तर में प्रसिद्ध है। गधे ओर घोड़ी के सम्बन्ध से श्रश्वतरी 
होने पर उप्तको गर्भ नहीं होता है| कदाचित्‌ हो भी तो प्रसव होना कटिन 
होता है ओर उसकी स॒प्ठि नहीं चलती है। इसी प्रकार हक्षों में भी हे। एक 
ह॒क्ष पर कलप वांधकर दूसरा जो दक्ष होता है उसकी सृष्टि पूर्य दशा के अनु- 
सार नहीं चलती है। यह दृष्टान्त मनुष्यों में घटता है । प्रायः वर्ण पद्नर जाति 
नष्ट होजाती है या दूसरे वण में मिलमाती है क्योंकि अप्राक्नतिक सृष्टि होने 
से प्रकृति की धारा के साथ उसका मेल नहीं रहता हैं, इसलिये ऐसी स॒ष्टि 
आगे नहीं चलसक्की है. द्वितीय कारण श्रीभगवान्‌ ने गीता जी भें कहा 
है। भ्ाद्ध का विज्ञान आजकल लोग भूल्रहे हैं। पाश्चात्त्य शिक्षा से बुद्धि 
स्थूल जगत्‌ की ओर अधिक हो जाने से सृक्ष् अतीन्द्रिय राज्य पर से वि 
श्वास दिन वादेन नष्ट होता जाता हे । भ्राद्ध का पू् विज्ञान आगे के क्िर्स 
समुन्नास में वताया जायगा। अभी इतना ही समझत्ता यथेष्ट होगा 
श्राद्ध में पुत्र की व निमन्त्रित ब्राह्मणों की मानेसिक शाक्ते ओर मन्त्रों की 
शाक्कि द्वारा परलोकृगत आत्मा की मूल्छित-अवर्था नह. होकर उनका पन- 
जन्म होनाता है। अन्यथा आत्मा को मूर्छित अवस्था में बहुत दिनतक 


5 २५ 


2 


उतीयसमुन्नास | ४१६ 





रहना पड़ता है । भ्राद्ध में पत्र की आत्मा के साथ मृत पिता या माता की 
शात्मा का सम्बन्ध करना पड़ता है। वह सम्पन्ध ठोक ठीक तभी बनसक्ता 
है जब एक ही वणे के माता पिता से पुत्र उत्पन्न हो | अन्यथा वीन एक 
बर्ण का एवं रज और वर्ण का होने से जो पुत्र होता है उस की आत्मा 
के साथ पिता या माता किसी का भी पूरा प्राकृतिक सस्पन्ध नहीं रहता 
हैं, इसलिये वर्शेसहर प्रजा होने से पितरों का पिण्डलोप होकर उनकी 
अधोगति होती हैं। जैसा कि श्रीमगबान्‌ ने ऊपर लिखित श्लोक से पताया 
है। और ऐसे पुत्रों से नित्य पितरों के लिये भी तपंण आदि का्य्य नहीं 
होसक्ता थे क्योंकि उसके लिये भी यह अप्राकृतिक वशसहर प्रजा समर्थ नहीं 
होती है, निसका फल यह होता है कि नित्य पितरों के संवक्षन के अभाव 
से देश में दुर्भिष्त, महामारी भादि दुर्देशा होती हैं। पितरों के साथ स्थूल 
संसार की रक्षा फा सम्बन्ध हैं इसलिये श्राद्ध तपेण-के लोप से देश का 
स्वास्थ्य पिगड़कर कठिन कठिन जातीय रोग फेलते हैं, जेसा कि आज कल 
होरहा है | इन्हीं सब कारणों से मनुजी ने ऊपर के श्लोक में लिखा है कि 
जिस राज्य में वर्णसहूर प्रजा होती हे वह राज्य प्रजाओं के साथ शीघही 
- नह होजाता है। इस प्रकार अप्राकृतिक वर्णसहर की व्यवस्था की प्रतिक्रिया 
और जातियों में इतनी नहीं लगसक्की है मितनी आश्यंजाति भें लगेगी, 
क्योंकि प्रतिक्रिया प्रकृति के उसी राज्य में पूरी लगती है जो राज्य उन्नत 
हुआ है और उन्नति जिस राज्य की जितनी होती है उसमें उतनीही प्रति 
क्रिया लगती हे । जहां स्थृूल सृक्ष्म कारण तीनों ही प्रकृति पूरा हैं वहां 
शप्राकृतिक व्यवस्था की प्रतिक्रिया तीनों ही राज्य में लगेगी | जहां इतनी 
पूर्णता नहीं हुई है वहां प्रतिक्रिया भी उतनी नहीं होगी । दृहान्तरूप से 
समभ सक्के हैँ कि एक कुत्ते को सो गाली देने पर भी उसके चित्त में कोई 
दुःख अथोॉत प्रतिक्रिया नहीं होती है क्योकि उसका चित्त या सूक्ष्म कृति 
अभी उतनी उन्नत नहीं हुई है | उसको दस लाठो मारने पर स्थूल पहकूते 
में कुछ प्रतिक्रिया होती है श्र्थात्‌ छुछ शारीरिक कष्ट उसको होता हे; 
प्रन्त किसी भद्द पुरुष को एक कठिन शब्दमात्र कहने से उनके चित्त पर 
ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि वे उसको जन्मभर तक नहीं भूलते हैं। ऐसाही 
'. समष्टि प्रकृति या जातीय अक्ृति के लिये भी समझना चाहिये । आर देशों 
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की पढ्ुति असम्पूर्ण है; वहां पर स्थृल प्रकृति की उन्नति अधिक आर सूक्ष्म 
राज्य की उन्नति कम हैं, इसलिये वरणंव्यवस्था का संस्कार उधर कम ई 
या अपणे है इस कारण वर्णेब्यवस्था न होने से उनकी इतनी हानि नहीं 
होगी जितनी हानि आय्यजाति में वर्णेब्यवस्था नष्ठ होने पर होगी। 
सी नवीन जाति को नवीन संस्कारों से उन्नत करना ओर हूं व किस 
पुरानी जाति छो जोकि प्राचीन संस्कारों स भरी हुई हई इसको ड्न्नत 
करना ओर हैं। नवीन जाति नवीन संस्कारों से उन्नद होसककी हैं, 
परन्तु जिस जाति के स्थल सक्ष्म कारण तीनों ही 
संस्कार रग रग में, खून में, अस्थि में; मज्जा में घुसे 
संस्कारों को लेकर उतन्न होती हैं; उसकी उन्नति उन्हीं सरकारों के ही 
आश्रय से होसझ्की हैं, अन्यथा-उन संस्कारों को नह्ठ करके, कभी नहीं 
होसक्ली हैं। इसलिये जो नवीन सुधारक लोग वर्णव्यवस्था आदि आ 
य्यजातीय संस्कारों को नष्ट करके आधव्यनाति को पाश्चात्य आदशे के | 
अनुसार उन्नत करना चाहते हैं वे सच्बेथा श्रान्व ओर अमादग्रस्त हैं । 
बर्णव्यवस्था का संस्कार आय्यनाति की रग रग में घुसा हुआ हे, 
की प्रकृति पूर्ण होने से इसके अनुकूल है, आव्यनातीय जीवन के साथ 
वर्णव्यवस्था का सम्बन्ध अच्छेचरूप से जकूड़ गया है इसलिये आ्व- 
जाति के जीते रहते वर्णव्यवस्था उड़ नहीं सक्रेगी। इसकों कोई बढ़ाने 
जायगा तो आय्पेजञाति ही उड़ जायगी। आद््य अनाय्य होनायँगे, ट्ि 
नुत्व॒ भ्रष्ट दोनावगा, इसके वदलने में इसरी नदीन जाति वन घायनी। 
कातिक है । ओर अगशारहूः 
चलसक्षा है । हप्टान्दरूप से देखसक्ते 
सुधारक लोग कुछ दषे च्त्न्न 
मानकर अथवा उड़ए 
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दृतीयसमुन्नासं | नर 
'घोर अनैक्य व झगड़ा फैलगया और उनके मत के झुछ लोगों के पक्षपात 
-करने से उनका भर एक नप्रीन सम्पदाय वनगया जिसके साथ सदा-ही 
स्पेजाति की लड़ाई चल पड़ी है । यही सव कुफल वरणव्यवस्था नाश 
करने की चेष्टा से होने लग गया है जिससे आय्येजाति का भविष्य, घोर 
अन्धकारमय हो रहा हे । जब जब कोई ऐसा सोचेगा कि वरणेव्यवस्था:के 
नह करने पर देश में एकता होगी तब तब ऐसा ही साम्मदायिक विरोध 
फेल भायगा | वे स्वयं शी एृषक्‌ हो जायँगे और अनन्त कगड़ों की रष्ट 
'-करेंगे। इसलिये वणब्यवस्था को स्थायी रखकर ही आय्यंजाति की -छ- 
स्रति का उपाय सोचना चाहिये। अवश्य आजकल जो व्यवस्था और - 
तदनुसार अन्धपरम्परा से खान पान व विवाह का आचार चत्च पड़ा: है 
उसमें बहुत दोप हैं | जत्र संसार की स्थिति प्रकृति के त्रिगुण-बेषम्य से 
है तो जैप्ता कि पहले वणेन किया गया है; सब का अधिकार समान “नहीं 
होसक्ला है। ओर जत्र ऐसा है तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर 
के विचार से भिन्न मित्र शक्तिसम्पन्न- मनुष्य भी होंगे। जिस मनुष्य. का 
स्थूल शरीर मकृति की निम्न कक्षा का है; उसमें बिजली की शक्कि/ किसी 
उच्च कक्षा की अक्ृतिवाले मनुष्य से हीन होगी, इतलिये यादि उच्च कक्षा 
की प्रकृति के स्थल शरीरवाले मनुष्य के साथ उसका भोजन या ओर 
: किसी पकार का स्पर्श हो तो उसमें उच्च कक्षा की प्रकृति के स्थूल शरीर- 
वाले मनृष्य की हानि होसक्षी हे | इसलिये स्पशोस्पश का विज्ञान. सत्य 
.हैं। परन्तु जिस मकार. मनुष्य की एक इन्द्रिय में हानि होने पर अत्य इन्द्रिय 
'.की श॒क्लि बढ़जाती है; यथा-अन्ध मनुष्य में स्पशेशक्ति वहुत बढ़ जाती है, उसी 
प्रकार पर्तमान समय में आय्यजाति की आध्यात्मिक शक्ति.घेट जाने से 
उसकी समस्त प्रतिक्रिया आपिभोतिक में आ गिरी है, जिसका फल, यह 
'हुआ है कि वर्ण की पूणेता के लिये आवश्यकीय- ओर सव गुणों को भूल 
कर केवल,लोगों ने खाद पान में ओर छू छात में ही. वसेव्यवस्था को डाल 
दिया है; यह वात अवश्य ही दोषजनक है। जब गुणों के. अनुसार मनुष्य 
की अवस्था ४ चार हैं ओर थे ही चार वण हैं तो-इन चारों में खान पांन. व 
विवाह का विचार होने प्र भी एक ही वर्ण में असद्बय अवान्तर-बंणेदय- 
बस्था. केवल देशाचार. के द्वारा उत्पन्न होकर अशाल्ति.व. असुविधा. नहीं 
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दोनी चाहिये। आजकल ब्राह्मणों में ही कितने भेद पड़ गये हैं निस॑से 
विवाह व खान पान में अनन्त झगड़े खड़े होगये है । ऐसा नहीं होना चा- 
हिये | इसके लिये कोई शा्र प्रमाण नहीं है । अवश्य, यथाये ब्राह्म॑ण, 
प्त्रिय आदि हू कि नहीं, इसका विचार हाता चाहिये; परन्तु यथाथ हाने 
पर भी “में कान्यकुब्न हूं, वह नहीं हे। इस लिये खान पान नहीं होसका, 
ओर कोई कान्यकुब्ज यदि कंदाचारी हो तोभी उसके साथ भेरा खान 
पान आदि है एवं किसी गोड़ के सदाचारी होने पर भी उसके साथ मेरो 
“खान पान नहीं है” इस प्रकार बेज्ञानिक भित्तिशुन्य केवल देशाचारमूलक 
'बंणेब्यवस्था ठीक नहीं है। इससे भारत की हानि होगी और हो भी रही 
है। इसके सुधार के विपय में सामाजिक नेताओं को दृष्टि दोलनी चाहिये । 
' बर्ण॑व्यवस्था के विषय में सुधारक लोगों की ओर आपत्ति यह है कि 
इसके रहने से कोई जाति उन्नति नहीं करने पाती । इसने विद्ोश्नति के 
रास्ते में भी वाघा ढालदी है | परस्पर में खान पान व विवाह न हेने से 
एकता-नहीं होगी जिससे आय्थंजाति दिन वद्न गिरती जाती है और 
पारस्परिक विद्वेप पढ़ता जाता है | इसलिये साम्यवाद प्रचारित होकर वर्ण 
व्यवस्था नए होनी चाहिये, जेसा कि यूरोप में हें । इसीसे भारत की उन्नति 
होगी जेसी कि यूरोप की उन्नति वर्णव्यवस्था के न रहने से हुई है| अबे 
नीचे इन सव शझओं का समाधान क्रियाजाता है | - 
यादि बरणुव्यवस्था “किसी को कपोलकाल्पित अप्राकृतिक वस्तु-होती तो 
सुधारक लोगों का इस प्रकार सन्देह् सत्य होता, परन्तु जब गणों के 
अथोत्‌ प्रकृति के अनुसार मनुष्यों के तीनों शरीर की उन्नति का कऋरमही' 
वशेव्यवस्था है तो इस से किसी को उन्नति में हानि केसे होसक्ी हैं ? बर्ण 
धस्मे, प्रत्येक बणे को तीनों शरीरों की उन्नति के जिये उतना ही कर्च॑व्य व- 
ताता है जितना उसके संस्कार के अनुकूल हो, क्योंकि ऐसा होने से उन्नति में 
कोई बाधा नहीं होगी, अन्यथा-संस्कार से विरुद्ध कार्य्य करना, साधारण 
भनुष्य का साध्य नहीं है। उसमें अनधिकार-चच्चो से अवनति भी होसक्ली 
हैं आर कर्म करने में मनुष्य की स्वृतन्तता रहने से असाधारण परुपा्य 
द्वारा तीनों शरीरों को वद्लकर एकही जम्म में उद्च वर्ण भी प्राप्त करसक्ा है, 
जंसा (के विश्वामेत्र आदे ने किया था जिसको वर्व्यव॑स्था' असाधारण 
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नियम मानकर स्वीकार करती है, इस प्रकार जप दोनों ही सिद्धान्वों-को 
वणव्यवस्था स्वीकार करती है तब उसपर यह लाज्छन लगाना कि बर्णे- 
व्यवस्था उन्नति की- बाधक है, यह सब्बेया मिथ्या है | अवश्य यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि मराइृतिक स्थूल भाग को उड़ाकर, जन्म को न मानकर; 
स्थूल शरीर को उञ्चत न करके, केवल कथश्ित्‌ यूक्ष्म शरीर की उन्नति 
से. ही अपने को पूर्ण मानने की जो भ्रमपूरो कल्पना है, वर्णव्यवस्था उस 
की विरोधिनी है, क्योंकि यह सिद्धान्त अस्तत्य, अशाश्वीय और पिज्ञान- 
विरुद्ध है | इस विपय में पहले वहुत कुछ कहा जाचुका है अतः सुधारकों 
को ऐसे श्रम में नहीं पड़ना चाहिये । ह ु ड्फ 
द्वितीय आपत्ति सुधारकों की यह है कि वरशेव्यवस्था ने सबको सब प्रकार 
फी शिक्षा के अधिकार से वश्चित कर रक्ख़ा है। सुधारकों की यह धा- 
रणा प्रमयुक्त हे | मलृष्य प्रकृतिराज्य में विविध योनियों के भीतर से धीरे 
धीरे उन्नति को प्राप्त करता हैं। इसमें मतृष्य के स्थूल सूक्ष्म .कारण तीनों 
ही शरीए क्रमशः उम्रत होते हैं । उन तीनों की पूर्णोत्रति होने से ही ब्ह्म- 
ज्ञान की संफूर्ति होती है । यही उन्नति का नियम है ओर इसीके अनुसार 
ही शिक्षा होनी चाहिये क्योंकि शिक्षा के द्वारा यथार्थ लाभ वः उन्नति तभी 
होसक्की है जेब शिक्षा स्थूल व सूक्ष्म शरीर के अनुकूल हो; अर्थात्‌ शरीर 
मन और बुद्धि जिस शिक्षा को ग्रहण करसके | जो शरीर मन या बुद्धि 
जितनी उन्नत होती, है शिक्षा भी उसके अनुसार होनी चाहिये-। दृश्ान्तन 
रूप से समझ सक्ते हैं कि मिस मनुष्य के लाख जत्म होजुके हैं और उस 
- में क्रमोश्नति हुई है। उसके स्थूल सूहम शरीर के लिये जो शिक्षा उपयुझ्न व 
कंल्याणप्रद होगी, वह शिक्षा जिम्त मनुष्प के अभी हजार ही जन्म हुए 
: हैं, उसके, लिये उपयुक्ष नहीं होसक्की. हे, क्योंकि लाख जन्म तक बराबर 
तीनों शरीरों फी क्रमोन्नति हजार जन्मों की अपेक्षा बहुत अधिक है । इस 
लिये यदि इजार जत्मवाले को लाख जन्मवाले की शिक्षा दी जाय तो 
स्थूल व सूक्ष्म शरीर अलुकूल अथांत्‌ उस- शिक्षा. फो अहण फेरने योग्य :न 
होने से उस शिक्षा के. द्वारा उन्नति के बदले अवनाते ही होगी, क्योंकि 
प्रकृति के विरुद्ध वस्तु संदा ही अहितकर होती है और प्रकृति के अलुकूलं, 
वस्तु सदा ही कल्याणंकर होती है । वर्णव्यबस्था जब जिगुणानुसार चार. 
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प्रकृंति की हीं व्यवस्था हे तो जिस प्रक्ृति में जो शिक्षा अनुझूल हीगी। 
बरणंव्यवस्था उसी ही को वतावेगी | बणपम्प शूद्र-के लिये जो शिक्षा व- 
तांवा है वह शूद्र के स्थृल सूक्ष्म ओर कारण शरीर की योग्यंता के विचार 
से ही बताता है। बेद पढ़ने का निषेध जो शूद्र के लिये किया गया ६ सो 
शंद्रयोनि में स्थूलं ओर स॒क्ष्मादि शरीर की प्रकृति के विचार से ही किया 
गया है, भेसा कि पंहले कहागया है | इसलिये वरणधम्म ने विद्योश्नतिं को 
रोका नहीं, परन्तु अधिकारानुसार उसको नियमित-कर दिया है जो कि 
प्रत्येक वणे के लिये कल्याणप्रद ही है, अकल्याणकर नहीं हे। ओर अ- 
साधारण नियम में तो सवका ही सभी वर्णो के काय्य करने में अधिकार 
है। इसलिये सुधारक लोगों का ऐसा विचार अ्रभपूर्णो है। 
तीसरी आंपत्ति एकता व साम्यवाद विषय को है । इसमें भी सुधारक 
लोग श्रम में हैं, क्योंकि जब तीन गुणों के वेषम्थ से ही संसार बना ई 
तो इसमें साम्य होना प्रकृति-विरुद्ध ओर कथनंमात्र है। भले ही कोई 
जाति या सम्पेदाय संम्यवाद का डिणिडिम बजाया करें, परन्तु यंथार् 
विचार करने से ऊपर का विज्ञान ही सत्य मालुग होगा। यूरोप में जो 
पकंतां हे बह कंएतिमेद के न रहने सेही हैं ऐसए विचार ठीक नहीं है । 
अंगहकोम्टि का उपदेश इसमें साक्षी हे | उन्हों ने पकृंति के तारंतम्य 
को समेककर ही वर्शेभेद कां उपदेश किया था | जब तीन. गुणों के राज्य 
में से होकर जीव को धीरे धीरे ऊपरे को चढ़ना पड़ता है तो वेषम्य 
अवश्य रहेगा, इसंसे अधिकारे-भेद भी अनिवाय्य है | यूरोप में गुणा- 
नुसार या ओर वातों में तारतम्य.रहने पर भी जातीयभाज पूर्ण डोने से 
जाति वा देश के नाम से सभी एक होजाते हैं । यंहां भी ऐसा होने को 
वेशधम्मे ने मना नहीं किया है, ऐसा होना चाहिये। यदि खान पान 
आदि वणधस्म के अज्ञों को उड़ाकर कोई एकता: उत्पन्न करना चाहे तो 
नहीं करसक्वा हे,.क्योंकि भारत की प्रकृति पूर्ण होने से इसके साथ वर्णे- 
धम्म का यावद्रव्यभावित्व सम्बन्ध है ओर अपूर्ण प्रकृतियाले देशों में 
एसा नहीं हैं| इसालय जब तक हि जात जादवंत हूं तब तक वशवर्म्म 
नष्ट नहा हांसक्ा हैँ | ऐसा करने के आर भा बंद. बढ़कर बहुत सम्म- 


पे पु 
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प्रक्ेति-विरुद्ध काय्ये है । अतः वर्शधम्मोनुत्तार खान पान पृथक रहने पर 
भी जाति, देश व्‌ धम्मे के काय्ये में एकता करनी होगी। यही भारत के 
लिंये योग्य है । मिथ्या साम्यवाद का मो विषमय फल है इसको ओज 
यूरोप अनुभव कररहा है। ओर आय्प महर्पियों के विचार व द्रदशितां 
की प्रशंसा कर रहा हे । यूरोप व अमेरिका में नो जीवनसंग्राम व अशान्ति 
इंतनी बढ़ी हुई है उसके मूल में वही मिध्या साम्यवाद है | यह बात सभी 
वैज्ञानिक लोग जानते हैं कि वासना से कम्मे-और कर्म्म से वासना उत्पन्न 
होती है । वासना के द्वारा मनुष्य के चित्त में अशान्ति उत्पन्न होती 
है। वासना का नाश ही शान्ति का कारण है। जिस जीवन में वासना 
का शेप नहीं उसमें शान्ति भी नहीं है । इतलिये कम्मे की भी सीधा 
होनी चाहिये | अवश्य, वासना का पूर्ण अवस्तान ब्रक्मपद में जाकर होता 
है, तथापि अधिकार-विचार से प्रत्येक जीवन में भी करम्मे की सीमा के 
साथ वासना की भी सीमा रहती है । कम्मे पृष्ण संस्कार के अनुसार 
होता है इसी से जीव की संतार में उन्नति होती है । उन्नति बीज- 
हक्षन्पाय से होती है; अथात्‌ जेसा बीज में हृक्ष-उत्पन्नकारी समस्त-उपा- 
दान रहता है, केवल वायु, जल, धूप आदि से वीन ही हृक्षरूप में परि* 
णत होता है, उसमें नवीनता कुछ नहीं होती। उसी प्रकार पृव्बे कम्मे के 
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 अलसार मिस पारव्ध संस्काररूपी वीम ने शरीर उत्पन्न किया है उसी 
वेस्कार के अनुसार ही इस जन्म में काय्ये होता है। अवश्य, मनुष्य स्व- 
तन्त्र होने से अपने कर्मों पर से उन्नति कर सक्के है, परन्तु:जिस प्रकार 
घट के वीज के साथ वायु, जल, धूप आदि ठीक ठीक होने से वट-बीज 
वेशेष उत्तम वट-हक्ष होने पर भी वट-हक्ष ही वचेगा। आर किस जाते का 
इृक्ष नहीं वन सक्का है-उसी प्रकार मनृष्य स्वतन्त्रता से काय्यं करने पर 
भी; अपने संस्कारों पर ही उन्नति करेगा, उनको वदल कर कुछ से कुछ 
नहीं कर सकेगा यह सब साधारण नियम की बांध है | नियम साधारण 
प्रकृति के अनुसार ही होता है; असाधारण प्रकृति के अनुसार नहीं. होता 
है | इसलिये पूव्ये संस्कारों पर कितनी उन्नति होसक्ली हैं उसको जान 
पुरुंषाये की सीमा हो तो वासना के उस्लीके अहुसार सौमावद्ध रहने 

से जीवन में. शान्ति रहती है, अन्यथा नीवनसंग्राप बहुत बढ़कर जौवन 


४२६ भ्रीसत्याथविवेक । 





को अशान्ति के सप्रद्र में डाल देता है। अवश्य, इससे यह नहीं. समझना 
चाहिये कि इस प्रकार से पुरुषए की सीमा होने से आलस्य पढ़ेगा ओर 
उन्नति का -मागे बन्द होगा क्योंकि उच्नति उतनी ही. दोसक्ली है कि जितनी सं- 


सरकारों के अनुकूत हाँ।| बतबाज स चृठ-हक्ष- है। होता है, आपके स॒ आपक 
प्रणान्चद भार परशाल वट-हक्ष वन जायगा, परन्तु चृद-वाज स अश्वृत्व 


या विल्व हृक्ष नहीं वबनेगा। आय महर्पियों ने जीवों के प्राकृन संस्कारों 
प्र संयम करके ऐसी ही पुरुपा्े की सीमा वॉध दी हे जिससे प्रकृति 
के अनुसार उन्नति पूण होसक्ली है ओर वासना की सीमा रहने से शान्ति 
रहती. है । जिसमें ब्राह्मण का संस्कार है वह उसी को उन्नत करके पूर्ण 
ब्राह्मण वनसक्तला है, उसको क्षत्रिय का संस्कार कहीं से खींचने की आव- 


श्यक्षता नहीं है ओर न उसमें पूरारूप से वह संस्कार आसक्वा है। इसलिये 
ब्राह्मशपन तक ही उसके संस्कार या वासना का अन्त है जिससे उसमें 
उसीसे शान्ति रहती है| इस प्रकार मिसमें सच्व॒रज/प्रकृति होने से क्षत्रिय 
का संस्कार. है वह उसीऊो पूण उन्नत करके पूर्ण क्षत्रिय पनप्तक्ता है, उस 
को ब्राह्मण वेश्य या शूद्र के संस्कारों के लिये मत्था कूटने का प्रयोजन 
नहीं है। पूर्ण क्षत्रिय पय्यन्त ही उसकी वासना की पूर्ति हे इसलिये वहीं 
ही उसकी शान्ति हे | इस कार प्रकृति के अनुसार व संस्कारों के अनु- 
सार वर्णभेद व कत्तेब्यम्रेद होने से हरएक मनुष्य को अपने अपने वर्ण में 
पूर्णेत्त लाभ करने का अवसर भी परद्ृत्यनुसार मिलता है। भारतवर्ष में 
पहले ऐसा ही था जिससे जातिभेदं होते हुए भी यहां पर सभी प्रकार 
की उन्नतिं व एकता थी | अब वर्णधम्मे की अरष्टता होने सेःसब खिचड़ी 
बनगई है, जिससे न तो ब्राह्मण ही पूर्ण प्रिलते हैं ओर न ओर कोई वंणे 
पूरे देखने में आते हैं । एक दुसरे वर्ण के कावे पर इस्ताक्षेप करके अन- 
धिकार-चचन्नो के कारण ने इधर के ओर न उधर के, “इतो नह्टस्ततो भ्रष्ठ/! 
हो रहे हैं। आज इसीलिये ब्राह्मणों की वह तपस्या नहीं है, क्षत्रियों की 
बह वीरता नहीं है, वेश्यों के शिर्प ओर वाणिज्य के प्रभाव से भारत. 
धनपान्यपूरणे नही होता ह एवं शुद्र[ का संचा से सफल नहीं, फलता | | 
भारत का उन्नात होगी ता इसा पकार स होगी अन्यथा उन्नात करा नहीं 
होसक्की है । इसी प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धान्त पर ही मह्षियों ने भत्येक 
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चण क लग पुरुपार्थ का विभाग ( 0[एंह०॥ 0। )990॥/) करादिया हजससे 
जातीय- जीवन की उन्नति के लिये ज्ञान, वल, धन व दक्षता, सभी वात की 
'पूणता व प्रकृत्यनुसार पुरुषाय की पराकराप्ठा होकर जाति दिन वेदिन शान्ति 
व उन्नाते के शिखर पर पहुँचे । यही प्राचीन आ्राय्यनाति की वर्णव्यवस्था 
'का विज्ञान है| जो लोग केवल एकसाथ भोजन में ही जाति की एकता व 
उन्नति समभते है और इसी कारण वर्णेव्यवस्था को निनदनीय समंभते हूँ 
उनको स्मरण रहना चाहिये कि प्राचीन काल में वर्णन्यवस्था पूणरीत्या रहने 
पर भी आय्येजाति ने सभी प्रकार की उन्नति की थी ओर इस में एकताभाव 
भी पूरा पूरा था। एकता केवल खान पान के एक होने से ही नहीं होती हे, 
यदि ऐसा होता तो ब्राह्मण ब्राह्मण में या क्षत्रिय क्षत्रिय में अथात्‌ जिनके 
खान पान में अब भी एकता है उत्तकी आपस में लड़ाई नहीं होती और उनकी 
एकता से भारत का कल्पाण होगाता । प्रकृति से विरुद्ध किसी उपाय के द्वारा 
एकता उत्पन्न करने का प्रयत्न करने से कभी भी एकता नहीं होगी। एकता 
हृदय की वस्तु है इसलियें जब आय्येजाति अपने देश व धर्म्म की उन्नति 
के लिये एकता की क्या महिमा व ओवश्यकता है इसको समभकेगी तभी 
एकता होगी । उस समय खान पान की पृथक्का उसको रोक नहीं सकेंगी 
और न खान पान का कुछभी प्रभाव जातीयता पर पका देसक्का है। आय 
जाति बहुत वर्षों से पराधीन होने के कारण अपनी. जातीयता को भूल 
है ओर. इसीसे ही वह एकता की महिवरा को भी कुछ, नहीं समकती 
: है। इससे यही सिद्ध हुआ कि बणेज्यवस्था का नष्ट करना हो एकता 
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का कारण नहीं हांसक्ता है, वील्क इसस हान हे चंया।क पृथ्व सद्घभान्त 


(५ 


के अनुसार संसार में लघुशक्ति व गुरुशक्षि कां होना प्राकृतिक होने 
गुरुशक्नि के साथ लघुशेक्षि क्वा मेंल या एंकतां लंघु-गुरु-बुद्धि से ही 

हो संक्नी है, खान पान के वरावर करने से नहीं हो सक्वी है; इसीसे ही गुरु- 

शक्ति पर श्रद्धा, भक्ति ओर उस में नेदृत्वशाक्कि स्थायी रह सक्ती है। वरणव्य- 

बस्था के नए होने से मिथ्या साम्यवाद प्रचारितं होऋर गुरु लधुशक्ति का 

विचार नह हो जायगा; गुरुशाक्षि की प्रतिष्ठा व उसमें श्रद्धा भक्लि नष्ठ हो 

जायेगी जिसके फल्य से संसार में अस्यन्त विशृद्ुलंता, निरशुशता व ओ- 


शान्त फल जापगा। फार्‌ किसी को नहीं मानेगा, प्रजा राजा को नहीं 


भश्ट श्रीसत्यायविवेक | 


मानेगी, पुत्र पिता को नहीं मानेगा, शिष्य गुरु को नहीं मानेगा, इस. प्रकार 
सभी नह भ्रष्ट होकर संसार में घोर अत्याचार फेल जायगा इसमें सन्देह 
नहीं है । फ़ान्स देश में इसी मरिथ्या साम्यवाद के फल से थोर राष्ट्रविश्षव 
कई वार हुआ था और उनको अन्त में इस साम्यवाद को छोड़कर नेपों- 
लियन- की शक्ति को प्रधान मानना पड़ा था एवं ईसौसे देश में कुछ दिनो 
तक शान्ति रही थी | इसी प्रकार के उदाइरण ओर देशों के इतिहासों में 
भी देख सक्के हैं। जो-लोग ऐसा विचार करते हैं कि वर्णव्यवस्था के-न 
रहने से परस्पर में प्रीति बढ़ेगी, उनका विचार सम्पूर्ण भ्रमयुक् हे क्योंकि 
जब प्रत्येक मनुष्य की उन्नति संस्कार के अनुप्तार ही होती हे दो सेस्कार 
"के पृथऋ पृथक होने से उन्नति में भी तारतम्य होता हं। स्कूल और का: 
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लेजों में प्राय! देखा जाता हे कि को! लड़का दिन भर परिश्रम करके भी 
छुछ नहीं कर सक्का है ओर किसी की बुद्धि ऐसी तीएण होती है कि सा 

मान्य परिश्रम से ही कालेज में प्रथम श्रेणी में गिना जाता है। ससार मे 
भी ऐसा ही देखने में आता है। क्लिसी को क्रिसी विभाग में सामान्य पारें- 
श्रम से ही विशेष उन्नति व अर्थ-माप्ति होती है ओर किसी -की विशेष परि 

श्रम से भी सामाम्य उन्नति तक नहीं होती हैं| बह सत्र पूव्व सस्कार का 
ही कारण है। लिखा भी है कि ; 


पब्वेजन्मा अजिता विद्या पव्वेजन्माशजते धनम्‌ । 


पव्वेजन्माअउजते पुण्यमग्र धावाति पावाते॥ 


पब्येजन्माज्जित विद्या, धन व पुएय शीघ्र फल को देता हैं। इसालव 
संस्कार के अनुसार उन्नति में प्रभेद रहेहीगा | इसोके अनुतारहा चर्ण- 
व्यवस्था की. विधि निर्देश कौगई है; अर्थात पृल्वेसस्कार के अजुसार इस 





जन्म करे. पुरुषाथे में किकनी उन्नति साधारण. रीति से होसक्की हउसीकी 


देखकर महियों ने प्रत्येक जाति. के लिये.पृथक्‌.प्रथऋ कर्म निर्देश क्रिया 
है। वर्णब्यवस्था के नए होने से कम्मे की पृथक्ला भी नष्ट होगी.जिस से 
सामान्य ससरकारबाला मनुष्य-मी हठ से उच्च संस्कारवाले के सदश .कम्मे 
करके उसका भतिदृन्दरी दनने का पयत्न करेगा, परन्तु उसका सस्कार 
दुब्बंल होने से उससे परतिद्वन्द्रित ठीक नहीं वलेगी-क्यांकि अच्छे पृव्व 


हु 
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सस्कारवाले शीघ्र उन्नति करेंगे. मिस पे फल यह होगा कि छोटे अधिकार: - 
के भनुष्य बड़े से बरावरी करने में असमर्थ होफर उनसे द्वेष करने लगेंगे, 
प्रेम के बदले परस्पर में घोर इपा फंलजायगी, इसी हपॉवुद्धि से लोग 
ग़ुणी का भी सन्‍्मान करना छोड़देंगे, जाति में दोपदर्शिता .वढ़णायगी/ 
गुणी पुरुष को किसी तरह से गिराने की ओर उप्तकी महिमा व प्रतिष्ठा 
नए करने फी चेष्टा करेंगे ओर गुणी पुरुष पर ऐसा अत्याचार: करने से 
देश में गुणी पुरुष उत्पन्न नहीं होंगे। क्योंकि यह अ्रकाट्य सिद्धान्त है कि 
जिस देश में गुण की कदर नहीं होती है वहां गुशिगण कम उत्पन्न होते, 
हैं भर गुणी नेता उत्पन्न नहीं होते । यही सब परिणाम आय्येजाति में 
बर्णव्यवस्था लए होने से अवश्य होंगे । यही सव परिणाम आज कल 

आंग्यमावि में प्रकट हुए हैं। फ्रेवल जाति में ही नहीं अधिकन्तु वर्णव्यवस्था 

के नए होने से घर घर में इसप्रकार की अशान्ति फेलेगी क्योंकि शास्वि 
समान प्रकृति में ही सम्भव होवी है । जिस स््री की स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों 

शरीर की परकृति पति के तीनों शरीर की प्रकृति के साथ मिलीहुई होती 

है उसीसे भेम पूर्ण होसक्ला है ओर इसी मकार के विवाह के फल से संसार 

शान्तिमय व पुत्र कन्या भी अनुकूल उत्पन्न होसक्े है| यदि पति की प्रकृति 

कद हो और स्री की प्रकृति ओर छुछ हो तो पुत्र भी प्रतिकूल प्रकृति के 

अवश्य होते हैं जिससे संसार में सम्येदा अशान्ति व अप्रेम बना रहता 

है | वर्णव्यवस्था के नष्ट होने से प्रकृति का विचार भी नष्ट होजायगा-जिस 

से योग्य पिता के भी अयोग्य पुत्र उत्पन्न होंगे ओर धाम्मिक पति की भी 

* आधार्मिक सत्री होगी जित्ते संसार घोर श्मशानरूप, में परिणत-होगा। 

ही सब वर्शव्यवस्था के नाश का. जातिध्वंसकर फल है जिसको विचार- 

बान्‌ पुरुष सोचकर देख सक्के हैं ओर एक एक विषय को मिला सक्के हैं। 

(३ ) दूसरी, वात विचार करने की यह हे. कि केवल कर्म से बणेव्य- 
पेस्था मानी जाय तो हानि या लाभ क्या है ! इससे लोग यह वात सोचते 
हैं कि केवल इसी जन्म के कर्म की उन्नति के अनुसार उच्च नीच: बे 
पान्ो जाय तो सभी मनुष्यों के चित्त-में उत्तम करम्मे करने की- इच्छा होगी 

“जिससे जाति व प्रम्भ की उन्नति होगी । कर्म को ऊँची बनाकर जाति 
व. पम्प की. उन्नति की कल्पना अच्छी हे परन्तु थोड़े विचार -से हो 


४३० औसत्यार्थविवेक । 


सिद्धान्त होगा कि केवल कस्मे से जाति मानने पर ठीक ऐसी ही दुदेशा 
बरणे न 


होगी जैसी कि वर्णव्यवस्था के नष्ट होने से दुईशा पहले वर्णन की गई 

है; अर्थात्‌ जन्म को छोड़ केवल कम्मे से जाति मानना ओर वर्णधरम्म को. 

जड़ाना दोनों एक ही बात है। इसका कारण आगे दिखाया जाता है । 
प्रकृति त्रिगुशमयी होने से तीन गुण के होते हें । जिस पर्रव्ध- 


से कर्म्मे भी 
संस्कार से मनुष्य का जन्म होता हैं उसमें भी इसीलिये साक्िक, राजसिक 
और ताप्सिक, इन तीन प्रकार के कस्म-संस्कार रहते हें | ओर ओर युगों 
के देश काल ओर प्रकार के होने से कम्मा में प्रायः एक ही गुण प्रवकतल 

होता था क्योंकि उस समय पस्मे की गम्भीरता थी निससे लोग एक ही 
' श्रम्मोढ़ को निभाया करते थे । अब तम।प्रधान कलियुग में तमोगुण का 
प्रभाव देशकाल पर बहुत पड़ाहुआ हैं जिससे पारव्धसंस्कारों में मिश्र 
कम्मे होते हैं; अथात्‌ साचिक, रानसिक, तामसिक, ये तीन ही प्रकार के 
संस्कार होते हैं । महाभारत के शान्तिपव्वे में लिखा है कि।-- 


वालो युवा च बृद्धश्व यक्तरोति शुभाशभय्‌ | 
तस्यां. तस्थामवस्थायां तत्कल॑ प्रतिष्यते ॥ 


: बाल्य; योवन या वाद्धंक्यं, जिस जिस अवस्था में जो जो पाप पुएंयकर्मी 
किया जाय उस उस कर्म्य का फल उसी उसी अवस्था में मिलता है। इस 
लिये भिन्न मिन्न अवस्था में मिन्न भिन्न पाप पुरयकर्म्मों के भोग होने से 
कोई नहीं कहसक्ा है कि क्रिसका कृम्मे-कव क्रिस पक्तार का होगा। लव 
साचिकसंसक्वार का उदय होगा तो मनुष्य सासिक कम्मे करेंगे, जब रजों- 

“मिश्रित साक्तिक संस्कार का उदय होगा तब वैसा ही कम्मे करेंगे, जब 
रजामिश्रत तामसिक संस्कार का उदय होगा तब बसा ही ऋम्मे करेंगे 
ओर तमोगुंणी संस्कार के उदय होने से तामसिक कम्मे करेंगे। कलियुग में 

'ऐंसी अवस्था का परिचत्तेन प्रायः होता है | इसमें महान्‌ सास्विक पुरुष भी 
कुछ दिन के वाद प्रकृति के बदलने से राजसिक या तामसिक देखने 

'आते हैं| तामसिक्त लोग भी कभी कभी सात्तिक कमस्मे करडालते हैं - 

"ओर परम साधु भी भूल से खराब कम्म करडालते हैं । सुंचरित्र पुरुष भी 

' कुछ दिनों के वाद झुचरित्र देखनेमें आते हैं और महापापी भी अवस्था के परि- 


दृतीयसमुन्नास । ४३१ 


बह 


'वत्तेन से परम साधु वन जाते हैं | एक मनुष्य के जीवन में तीन चार प्रकार 
की दशा भी दिखाई देने लगती है। कभी साचिक, कभी रनोमिशित साक्तिक/ 
कभी तमोमिश्रित राजसिक, कभी राजसिकर ओर कभी तामसिक आदि अ- 
नेक दशाएँ मनुष्य के एक ही जन्म में होती हैं । ऐसा दशा का परिवत्तेन 
पव्ये संस्कारों में त्रिगुण के तारतम्वानुततार होता हैं । जिस समय जिस गुणमय 
संस्कार की भोगदशा आती है उस समय बसी प्रकृति वन जाती है । यही 
प्रारब्ध संस्कारों के भोगों के क्रमातुसार धक्नतिपरिवत्तेत का रहस्य है | मनुष्य ' 
स्वतेन्त्र होने से अवश्य दशा को कुछ वदल सक्का हे तो भी जो कुछ वदल 
रेगा उसी भी पून्य सेस्कारों के म्वल रहने से संस्कारों के अनुसार 
ही वदल होगा जिससे कुछ परिवत्तेन होने पर भी साधारण अवस्था में 
पूरा परिवर्तन कभी नहीं होसकेगा । ओर यदि पूर्व संस्कारों को माना 
भी न जाय एवं देश काल ओर सझ्ग का ही प्रभाव सोचा जाय तो भी प्र- 
कृति के ब्रिगुणमयी होने से ओर देश काल व सह विभिन्न भ्रकार के होने 
से मनुष्य की पक्ृति गन्‍म से मरणपर्य्यन्त एकसी कभी नहीं रहसक्की है 
बदल अवश्य होगा ओर तदसुसार कम्मे भी जीवन की सब दशा में एक 
से नहीं होंगे। अतः यदि कम्मे के अनुसार ही जाति हो तो एक मनुष्य 
एक ही जन्म में वीस वर वीस प्रकार को जाति का वनसक्व है क्‍योंकि 
कर्म के परिवर्तन का ठिकाना ही क्‍या है । आज तामसिक कर्म करते 
ही शुद्र होगया, कल देश-उद्धार के जशि में आकर क्षत्रिय पनगया, परसों 
थोडासा ध्यान व अध्ययन अध्यापन करते ही ब्राह्मण बनने लगपड़ा, 
पुनः कुछ दिन वाद अर्थक्लेश होने से यदि कुछ व्यापार का क़ार्य्य क्रे तो 
उसी वक्त वैश्य वन जायगा वर्योकि मनुजी ने आपद्स्मे में ऐसी ही आज्ञा की 
है। इसी प्रकार पुनः कम्मों के वदलने से कभी ब्राह्मण, कभो क्षात्रेय, कभी 
कुछ, कभी कुछ, वनसक्ा है । केवल इतना ही नहीं, इस मकार कुंस्म के 
झज्सार जाति होने से मत्येक शहृस्थ में कितने वर्ण वननायँगे, इसको बि- 
चारवान्‌ पुरुष सोचसक्े हं। यथा-किसी कम्भालुसार वनेहुए ब्राह्मण ने एक 
कम्मीससार बनी हुई प्राह्मणकन्या से विवाह किया, परन्तु कम्मे की गति 
, तो भगवान्‌ ही जानते हैं, यदि ऐसा होनाय कि कुछ दिनों के बाद, इस 
ब्राह्मण के कर्म्मे या तो प्रारब्ध के विषाक से या कुसकू से या कालप्रभाव 
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आदि से विगद़कर शुद्र क्षत्रिय या वैश्यवत्‌ दोजायेँ तो उस समय उस 
प्राह्मणी को चाहिये कि अपने पति को छोड़कर ओर किसी कम्मोनुसार 
बने हुए ब्राह्मसपत्ति से विवाह करे ओर पहले पति को घर से निकालदे 
क्योंकि सबणे में शादी करना मनुमी ने लिखा हैं| पुन। क्या ठिकाना हैं 
कि वही दूसरा पति कुछ दिनों के वाद कर्म बिगढ़ने से दूसरे बे का 
नहीं होजायगा । इस प्रकार कितने पति एक एक द्ठी के होंगे सो विचार 
'करसक्क हैं | इससे ग्रहस्थाश्रम की क्‍या दुेशा होगी ओर उसमें क्रितनी 
अशान्ति अत्याचार ओर लड़ाई फेलेगी एवं सती-धम्मे के मूल में फिस 
प्रकार कुठाराघात होगा इसकों सामान्य बुद्धिमान्‌ भी विचार करसक्े हूँ। 
ओर यदि वह ब्राह्मणी अपने कम्मे से. पेतित शूद्ध या वैश्यपति को त्याग 
न करे ओर उसी से सम्बन्ध रक़्खे तो पतिल्ोम सम्बन्ध होजायगा ओर 
उससे कैसी जाति बनेगी सो मन्तुनी ने लिखा है किः 


आंयोगवश्च क्षत्ता च चारडालश्चाध्यमो उृणाम्‌ । 
प्रातिलोम्पेन जायस्ते शूद्रादपसदाखयः ॥ 
चाणडालश्वपचानान्तु बहिग्रामाततिश्रय | 
ु अपपात्राश्च कत्तेव्या धनमंष[ श्वगह भय ॥ 
वासांसि सतवेलानि मिन्नभागडेबु भोजनम | 
एज।यसमलइ्ारः पारत्रज्या ववत्यश। ॥ 
शूद्र से मतिलोम सम्बन्ध के. द्वारा वेश्या क्षत्रिया ओर ब्राह्मणी द्री में 
उत्पन्न-सन्तान यथाक्रम आयोगब, क्षता ओर चाण्डाल, इन तीन जातियों 
की होती हैं | पितृकाय्ये अथात्‌ श्राद्धादि में इन जातियों का कोई अधिकार 
नहीं है इसका कारण पहले ही कहा गया है | चाण्डाल व श्वपच जाति का 
“चासस्थान ग्राम के वाहर होना चाहिये । इनको पात्ररहित करना चाहिये। 
कुंचे ओर गधे इनका धन है । शव के बख्ध पहनना, दटूट़े पात्र में भोजन 
करना, लोहे के अलझ्ञार धारण करना और सर्व्यत्र घृमना इनका कार्य्य 
'है | कम्मोनुसार जाति होने से ऐसे चाएडाल वहुतसे ग्रहस्थों के घर में 
उत्पन्न होंगे जिनके लिये काव्य भी मनुणी ने बताये हैं सो ऊपर लिखे 


ततीयससुज्ीस । .. चूंड॥ 





गये हैं। इससे घरों की क्या दशा होगी सो भत्येक मलुंप्य सोंच सक्का है। 
उने सन्तानों के भ्रोद्धांदि किसी कायये में अधिकांर न होने से मृत पितरों 
को नरक होगा आर यदि जीवित का ही श्राद्ध हो तो भी उनका अधि- 
कांर मेनुजी.के विधान के अनुसार पिता माता की सेवा करने का नहीं 
: होगा । पिता के हृद्ध होने पर या माता के हृद्धा होने पर भी पुत्र का उनकी 
सेवा में अधिकार नहीं होगा इसलिये माता पिता उनके भूखे मरेंगे | यही 
भृंहरथाभ्रम की दशा होगी । द्वितीयत! यदि पतिं ब्राह्मण रहजाय ओर 
स्नी कर्म से च्युत हो शूद्रप्रकृति की होजाय तो शूद्रा के साथ ब्रांझण को 
सम्बंन्धं रंखना पड़ेगा था उसे त्याग देना पड़ेगा | यदि उससे सम्पन्ध ही 


5 ४. ६७ 


रंहां तो ब्राह्मण अधोगति को भाप्त होगा क्योंकि मतुजी ने लिखा है कि: 


शद्रां शयनमारोप्य बाह्मणो यात्यधोगतिग्‌ । 
. ,जनयित्ा सुतं तस्यां बाह्यस्यादेव हीयते॥ 
'  दैवपित्र्याडतिथेयानि तत्धानानि यस्य तु। 
: ज्ञाइश्नन्ति पितृदेवास्तान्न व खर्ग स गच्छति ॥ 
तृपलीफेनपीतस्य निश्वासोपहतरस्थ च। 


तस्याब्रिव प्रसतस्य निष्कृतिन विधीयते ॥ 


शूद्रागमन करने से ब्राह्मण की अ्धोगति होती हे ओर उसमें पुत्रोत्या- 

, दने करने से त्राह्मणत्व नष्ट होता है | जिस द्विम के देव, पिच्य घ आतियेय 
कर्मों में शद्रा प्रधान होती है उनके हृष्य कब्य देवता व पितृगण नहीं लेते - 
'है।और उनको आतिथ्यकरम्म के द्वारा स्वर्ग भी नहीं मिलसक्ता है । शद्रा 
' के अधररस को पान करनेवाले, उसके निश्वास के लेनेबाले ओर 
उसमें पुत्रोत्पादन करनेवाले द्विन के निष्कृति नहीं है | यही दशा मनी के 


 सिद्धान्तानुसार उस ब्राह्मण की होगी ओर वर्णसक्वर उत्पन्न होगा.जिसके 
लिये श्रीभमगवान ने गीताजी में कहा हे कि 


सहझ्रो नरकायेव कुलमानां कुलस्य च। 
पर्तान्त पितरो झोषां लुप्तपिण्डोदकाकियाः॥ 


४३४ श्रीसत्याधविवेक | 





सइरप्रजा से कुलनाश, सबको नरक ओर पितरों का पतन, सभी होता 
है| एवं मतुजी ने भी सहृरप्रभा से राज्ययाश ओर भनानाश- लिखा 
है सो ऊपर बताया ही गया है । यही सब कम्पोनुसार जाति मानमें का 
फूल हैं। इसका ओर एक विपमय फल यह होगा कि इससे गुरुजनों 
के प्रति श्रद्धा भक्ति ओर सदाचारादि सभी नए होजायेंगे । “उन्नति करना 
सभी का लक्ष्य है ओर इसी लिये कम्पानुसार वरणाव्यवस्था है” इस 
सिद्धान्त के अनुसार किसी पिता ने अपने पुत्र को गुरुकुल या आचास्ये- 
कुल फ़िसीमें भी विद्यास्यास करने के लिये भेजदिया, पिताजी हृद्ध ई, 
धन न होने से या सांसारिक असुविवाओं से या आर किसी कारण से वे 
अधिक विधालाभ नहीं करतके थे, सामान्य पहुहुए ईं जिससे कम्मानुप्तार 
वैश्य या क्षत्रिय बनने के लिये जितनी योग्यता चाहिये सो उनको गराप्त ही 
है, अब बुद्पे में अधिक विद्या या चोग्यता आना अप्तम्भव हैं, इसलिये 
पिंतानी तो वेश्य या क्षत्रिय ही कम्पॉनुसार रहेंगे, वदल्ल नहीं सक्के; परन्‍्त 
उनके पत्रसादव विद्यालय में वहुत विद्या पढ़कर बाह्मण की योग्यता 
प्राप्त कर पंघाण पत्र ( 0000०४०) लेकर घर लॉंद हूँ, तव तो कम्मानुसार 
पुत्र ब्राह्मण बनगये ओर एक कम्मलुसार वनीहुई ब्राह्मणी उनकी स्धनी भी 
होगई | अब पिता वेश्य, पुत्र ब्राह्मण, शायद माता भी वेश्या, इस दशा में 
पिता पुत्र का क्या सम्बन्ध होगा ओर क्रिस प्रकार का व्यवहार आपस में 
होगा सो विचायये हे । यदि शास्र माना जाय तो वेश्वपिता को उस 
: ब्राह्मणपुत्र का मणाम करना मना होना उचित हैं, इस कारण -पितानी 
का ही कर्तव्य होगा कि अतिदिव पातःछाल ओर सायझाल पुत्र को अणाम 
कर, उसके सामने हाथ जोड़ आर उसका आज्ञा का पालन कर | गाता 
का भी यही कत्तेव्य होगा कि पुज्रवधू और पुत्र की चरणवन्दना करे इत्यादि 
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इत्यादि सब करने होंगे क्योंकि शात्र में त्राह्मण ब्राह्मणी के प्रति अन्य - 


वर्णो का यही कत्तेज्य बताया गया हैं! इस प्रकार की वर्णव्यवस्था का वही 
फल होगा कि संसार में गुरुजनों के प्रति जो श्रद्धा हे वह नह होजावगी 
ओर संसार श्मशानरूप होगा क्‍योंकि जिस संसार .में पुत्र पिता को नहीं 
मानता है, माता पर श्रद्धा नहीं करता है बह संसार नहीं है, श्मशान हैं। 
मनुजी ने कहा ह कि: 


॥॥ 


तृतीयसमुन्नास । भ३५ 


आभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः। 

_ चलारि सम्पवडन्ते आयुविया यशों वलसू॥ . # 

हद्धों की सेवा ओर उनको अभिवादन जो लोग करते हैं उनकी आयु, 
यश, वल्न व विद्या बढ़ती है! कम्मालुसार जाति मानने से घर में हंद्धसेवा 
नहीं रहेंगी क्योंकि प्राह्मणपत्र अन्य वरण के हद्ध पिता को प्रणाम नहीं 
कर सक्ने हैं। इससे पुत्र अल्पायु होंगे, दुष्बल होंगे, मूख्े होंगे ओर यशों- 
हीन होंगे। निष्कर्ष यह है कि कर्म्मलुसार वर्शव्यवस्था मानना ओर वर्ण 
व्यवस्था को उड़ा देना दोनों ही वरावर होगा | इससे बर्णेज्यवस्था उड़ा 
देने पर मितना अनर्थ होना पहले कहा जा चुका है, कम्मानुसार वर्ण 
मानने से उतना ही अनथ होगा। यथा-उन्नति की सीमा संस्कारों के अनु- 
सारे न रहने से अशान्ति ओर परस्पर में शेप देप सभी फेस जायँगे, बंणे- 
सहंर उत्पन्न होकर श्राद्ध व्‌ तपंण बन्द होने से देश में स्वास्थ्यनाश ओर 
दुर्भिक्षादि होगा एवं कुल, राज्य, देश, सब उत्सन्न होजायँगे इत्यादि इत्पादि 
जो कुल पहले कहा जा चुका हे सो सभी होगा। यही सव केवल इस ज- 
न्मीय कम्मे से बण मानने का विपमय फल ह। मलुसंहिता में ऐसे बहुते 
श्लोक. मिलते हैँ जिनसे जन्म से वर्णव्यवस्था स्थापित होती है। यथा! 


' ज्ञामधेय॑ दशम्यान्तु ददिश्योँ वाध्स्य कारयत्‌ । 


पुण्ये तिथो मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ 
'आाहुस्यं वराह्मणस्यं स्पास्कत्रियस्य वलान्वितम । 

. वैश्यस्य धनसंयुक्क शूद्रस्य तु जुगुप्सितम॥ 

* गर्भाष्टमेछूदे कुत्मीत आाह्यण॒स्योपनायनंग । 

गब्भदेकादरशे राज्ञो गव्भाचु द्ादशे विशः ॥ 
जात वालकऊक का नामकरण जन्म से दशम दूत या द्ादश।दन मे करना 
चाहिये, अथवा पुएय विधि गुहते या शुभ नक्षत्र मं करना चाहिय | ब्राह्मण 
का नाम मइलवाचक, क्षात्रव का चबल्चवाचक, वेश्य का पत्रवाचक वे श्‌द्र 
का दानतावाचक होना चाहिये | गव्भे के आरस्मकाल से अष्टम वर्ष में 
ब्राह्मण .का,: एकादश वे में क्ुन्रिय का. व द्वादश वर्ष में वेश्य का उपनयन 


१६: श्रीसत्याथंवियेक | 
होना चाहिये | इन सब श्लोकों में स्पष्ठठया जन्म से -ब्राह्मणादि जाति 
मानी गई है; अन्यथा नामकरण, उपनयन आदि की विधि ऐसी नहीं बताई 
जासक्ी है क्योंकि कर्म्मानुसार वर्ण होने में दसवें दिन में नामकरण केसे 
होगा । जब विद्या पढ़कर गुण कर्म्म ठीक हों तभी ब्राह्मण है या वैया है 
इसका पता चलेगा और तभी नामकरण होगा ओर इसी प्रकार पढ़ जाने 
के वाद ही वण ठीक करके तब उपनयन होना चाहिये, परन्तु मनुजीं ने 
अन्य प्रकार से लिखा है इससे केवल कम्प्रानुसार वरणव्यवस्था में शास्र 
का भी विरोध पाया जाता है । ओर यदि इन श्लोकों में “ ब्राह्मणशब्द ” 
का अर्थ “ब्राह्मणकुमार ” समझा जाय जैसा कि कोई कोई सुधारके कहा 
करते हैं तो भी कम्मोनुसार पंणेव्यवस्था में इस प्रकार का अथे असम्बंद्ध - 
होगा क्योंकि ब्राह्मणकुमार- कहकर पिता कं। सम्बन्ध कहना विना जनों 
से जाति माने सिद्ध नहीं होसक्ता है क्योंकि उनके विचारानुसार जाति के 
सम्बन्ध से ब्राह्मण पिता का स्थायी सम्बन्ध अपने पत्र के साथ रह ही 
नहीं सक्का है क्योंकि उनके विचार से बालकमात्र कीं ही शूद्र संज्ञा है। 
और दूसरी वात यह है कि यदि प्रमाद से ऐसे विचारों को ने समफकर 
किसी द्विजवालक का पिता के वणानुसार उपनंयन संस्कार कर दिया 
जाय तो यदि पीछे से बह लड़का मूर्ख निकला तो पुनः सुधारकों के सि 
द्धान्तानुसार शूद्ध होनायगा | इस प्रकार से उसका उपनयन संस्कार व्यर्थ 
होनायगा ओर यदि दूसरे वर्ण का होमाय तों उसका उपनयनर संस्कार 
पलटनां पड़ेगा भिससे समाज में बड़ी भारी हत्नचनल फेल जायगी | अतः 
वरशव्यवस्था के इस प्रकार के नियम के चलने पर आय्येजाति अनाथ हो- 
जायगी ओर वरणज्यवस्था के यथाथे सिद्धान्त का नापमात्र भी नहीं रहेगा। 
इस कारण ऐसी केवल कस्पानुसार वर्णव्यवस्था सब्बेथा मिथ्या हे ओर 
इससे आय्येजातिं की वहुत ही हानि है।।.... - 

( ३ ) जन्म व कम्मे, दोनों के अनुसार ही वर्णव्यवस्था का जो विज्ञान 
पहले वतायों गया है बही अं।य्यनाति के लियेसब्बेधा प्रकृति के अनुकूल 
व्‌ परम लाभदायक ह.इंसमें कोई भी सन्देह नहीं है क्योंकि जब प्रकृति के 
अनुकूल चंलना ही धम्मे हे ओर परम के द्वारा अभ्युदय व निःश्रेयस प्राप्त 
हता है ता जन्म आर कंझ्म दोनों के. अनुसार वर्णन्यवस्था.आव्यजाति 
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की प्रकृति के अनुकूल होने-से इसके द्वारा आय्यंजाति सकल अकार की 
उन्नति को प्राप्त करेगी | वर्णव्यवस्था के नह करने से या केवल कम्मान- 
सार मानने से जितना अनर्थ व अपजृल होना पहले बताया गया है, जन्म 
व कस्मे दोनोंके अनुसार वरज्यवस्था मानने से वे.सव अमइल कदापि 
नहीं होंगे. वण का विचार ठीक ठीक रहने से वर्णंसद्भर की उत्पत्ति नहीं 
होगी ओर उसका जो विपमय फल पहले वताया गण है सो आय्यजाति 
को भोगना नहीं पड़ेगा | अपने अधिकार के पूल्ल में पृष्वे संस्कारों को 
. मनुष्य समभेंगे तो कम्मे में विभिन्नता रहने पर भी देश व पम्प की उन्नति 
के लिये सब समाजों के मनुष्य मिश्र मिन्न अज्लरूप से सम्पिलित होसक्षेंगें 
ओर एकता नष्ट होकर कदापि देश की हाति नहीं होगी | पृच्व॑ संस्कारों 
के अनुसार कितनी उन्नति कम्प से होसक्ली हे इसको जानकर भ्रमविभाग 
( एांभ्र०० ०! ]0000० ) वे उन्नति की सोमा प्रत्येक बरण में होने से मनुष्य 
अपने संस्काराजुसार पत्पेक वर्ण में पूर्णोन्नति कर दिखावेंगे जिससे देंश 
भर में ज्ञान की पूर्योन्नति। विद्या की पूर्णोत्राति, शौय्य भौर वीय्य की 
पूर्णोत्नति, शिव्षफलाकौशल की पूर्णोच्नति, वाणिज्य की पूर्णोन्नति व्‌ पन 
धान्य की पूर्णोन्नति होगी। एक वर्ण अन्य वर्ण का कम्पे अभ्यात्त करनें 
के लिये प्रयत्न करने से संस्कारविरुद्ध होकर जो न इधर के, न उधर के 
- बने रहते थे निससे किसी भी ओर की उन्नति पूरी देखने में नहीं आती 
थी ओर जिसके फल से घोर अशान्ति फेलती थी व नीवनसंग्राम बढ़ता 
था सो नह्ठ होकर शान्ति रहेगी। संस्कारों के तारतम्प रहने पर भी 
मिथ्या साम्यवाद के फल से जो रागद्रेष व पारस्परिक विरोध की सम्भा- 
बना थी सो नष्ट होकर भेम बढ़ेगा | संस्कारों के अनुतार लघुशक्षि व॑ गुरु-- 
शक्ति का सम्बन्धज्ञान रहने से जो श्रद्धा भक्ति आदि महदूगुण आय्यजाति 
में हैंसो अदूट रहकर देश व धम्मे का उन्नतिसाधन करेगा। स्त्री पुरुष का 
सम्बन्ध पव्वे संस्कारों के अनुसार जन्म व करम्म विचार से होने पर दॉम्प्तंय- 
प्रेम, संसार में शान्ति व आत्मानुरूप पुत्र कन्या की उत्पत्ति होगी। स्रीः 
धोड़ीसी गुणवती होते ही अथवा पुत्र थोड़ासा विद्यालाभ करते ही पिता 
प्राता पंर अश्रद्धा ओर उनका तिरस्कार नहीं करेंगे, इससे मण्यादा की 

' प्रतिष्ठा.व हृद्धसेवा पूणतया स्थापित होझर जाताय आयु, विद्या, यर्श व्‌: 


ध्श्द श्रीसत्यार्थविवेक । 





बल की गराप्ति होगी | पत्येक वर्ण में बड़े बड़े घरन्धर पुरुष उत्पन्न होकर 


भारत को पुन प्राचीन आदशे पर प्रतिष्ठित करंगे। इससे ओर एक विशेष 
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फल होगा जा वताया-जाता हैं| मनुसादईंता मे लेखा हैं के 


वित्त वन्दुवयः कृम्स विद्या सवाति पद्ममों । 
एतानि मान्यस्थानानिं गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ 
धन, आत्मीय सम्बन्ध, वय/क्रम, कर्पे व विधा, ये पांच क्रमशः अधिक 
माननीय हूँ | यथा-पनी से आत्मीय अधिक माननीय हैं ओर उनसे भी 
 आपिक वयस्क अधिक माननीय है इत्यादि | इन सब माननीय पदार्थों में 
से देशकालानुसार किसी किसीका प्राधान्य रहता है । यथा-किसी देश 
काल में धनीलोग ही अधिक प्रतिष्ठित कहलाते हैँ; किसीमें विद्वान व 
परिडतलोग ओर किसीमें धार्मिक व ज्ञानी लोग अधिक सम्मान के पात्र 
होते हैं| इस प्रकार भिन्न भिन्न देशकाल में किसी एक वस्तु की प्रधानता व 
ओरकी गोणता होजाती है। केवल कम्पनुसार वर्णव्यवस्था होने से देश - 
काल के अनुप्तार उसी कर्म्मे से प्रधानतः सम्भान होगा या उसी वस्तु 
का आदर अधिक होगा जो उस देश काल में राजा प्रजा के सम्बन्ध से 
अथवा ओर किसी सम्बन्धसे अधिक मानीनाय, इससे जातीय पौलिकता _ 
पर आधात पहुंचसक्ला हे । एक इंश्रान्त देकर इस विषय को समझाया 
जाता है| आरय्यृजाति का गौरव ज्ञान से दे । अनादिकाल से इस जाति ने 
ज्ञानराज्य में उन्नति करतेहुए संसार में प्रतिष्ठा पाई है और यही मसुष्य- 
जीवन का.सार लक्ष्य हे कि आत्मा को जानकर मोक्षलाभ करें ओर वि- 
पयों में बद्ध न हों । आय्येजाति में इसी वस्तु का गौरव है । यदि यही 
आध्यात्मिकमाव, आय्यजाति से नए्ट होजाय तो आय्येत्व नह्ठ होजायगा 
आर जातीय जीवन का अधःपतन होगा.। केवल आय्यजाति ही नहीं, जिस 
किसी देश में जब धम्पे को छोड़कर अये व भोग पर दृष्टि पड़ी है, पही. 
देंश रसातल को गया है। ग्रीस में विलासबुद्धि बढ़ने से ग्रीस का पतन 
हुआ था । राम मे तलासदुांद्ध पढ़ने से रोम का पतन इआ था ) आय्ये- 
जंएते कर भी पतन उसी समय से प्रारम्भ हुआ है जबसे इस जाति ने 
अपने प्राचीन ऋषिजीवनसुलभ आध्यात्मिक भाव को- छोड़कर विपयवि- 
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लास में मत होना सीखा है ओर तभीसे विल्लास की हाद्धि के साथ श्रभाव 
' की हृद्धि ओर भीवनसंग्राम बढ़गया है | चाहे राजा प्रमासम्वन्ध से: ही 
कहिये या घाहे आशय्यचाति के पारव्ध के अनुसार ही कहिये आजकल 
यहां का देशकाल वेश्यत्वप्धान है | इसलिये विद्या आदि से अर्थ का 
गोरव आजकल श्रधिक होने लगगया है | तम/्रधान कलियुग में ऐसा 
होना स्वाभाविक भी है। केवल कर्म्म के असचुसार जाति मानने से फर 
यह होगा कि जितना ही कोई शम दम आदि से व्राह्मणय, शौय्ये तेज आदि 
से प्तत्रियत्व इत्यादि चातुन्बेस्य के कम्मों का प्रचार करे; तथापि काल का 
प्रभाव हुरत्यय है, इस कारण इस वेश्यत्व के काल में धन की ही पूजा 
अधिक होगी | भूखे परिडित ब्राह्मण से पनी वेश्य अधिक भतिष्ठित स- 
मरते जायेंगे, जैसा कि परिचिम देश मे होता है। फल यह होगा कि आर्य्य 
जाति की जातीयता जो धर्म व ज्ञान पर प्रतिष्ठित है सो दिन वदिन नष्ट 
होती चली जायगी, सभी लोग धरम्प व ज्ञानमदा विद्या को छोड़कर अर्थ 
करी विद्या के लाभ के लिये भयव करेंगे । कम्पानुसार वर्शव्यवस्था का 
यह विपमय फूल होगा ओर ऐसा देखा भी जाता है। आजकत्त सँ- 
स्कृत भाषा जो शृतभापा कहलाती है, शास्त का या अध्यात्मविद्या का 
जो आदर नहीं हैं एवं सायन्स (पदा्ेविद्या ) या पाश्चात््य और विद्याओं 
की जो प्रतिष्ठा बढ़ने लगी हे इसका कारण फेवल वेश्यत्वमय काल का 
प्रभाव ही है। आजकल वीस ब्ष तक समस्त संस्कृतविद्या को लाभ क* 
रने पर भी उसे कोई नहीं पूछता, वह भूखों मरता है ओर दो पत्र अंग्रेजी 
पढ़ने से ही सभ्य ओर विद्वान्‌ कहलाते हैँ एवं उन्हें धन भी बहुत मिलता - 
है। यह सब अथेकरी विद्या का ही फल है। आय्येजाति की दृष्टि आचीन 
भाव पर से हटगई है। अर्थलोभ व विषयवासना बढ़गई है | कर्म्मनुसार 
जातिव्यवस्था कालप्रभाव से आय्यजाति में इस भाव को और भी बढ़ा- 
बेगी एवं आध्यात्मिकभाष को भुलाकर नास्तिकता को फेलाबेगी मिससे 
आर््यत्व नए्ठ होकर अनाय्यत्व प्राप्त होगा | इसका ओर भी एक खराब 
फल यह होगा जो कि आज पश्चिम देश में होरहा हे। पम्मे व ज्ञान को 
छोड़कर अये पर दृष्टि अधिक होते से ओर आत्मा पर से दृष्टि हा स्थृल 
शरीर को ही सब्बेख समझने से वासना बढ़ेगी इससे अशान्ति ओर 


४४ श्रीसत्याथविवेक । 
लड़ाई फैलेगी, मीवनसंग्राम बढ़ेगा, अभाव वढ़ जायगा, सन्तोप नह होमा- 
थगा, आत्मभाव नए होकर पशुभाव बढ़मायगा ओर संसार घोर अशान्ति 
का स्थान होनायगा । प्राचीन महर्पियों का जो शान्तिमय जीवन था सी नह 
होकर दुःख व अशान्ति का दावानल आर्थ्यजाति के हृदय में निशिदिन 
प्रज्वालित हो आ््येजाति को नए करदेगा। जन्म व करम्मे दोनोंके अनुसार 
धंणेव्यवस्था रहने से केवल वेश्यत्व पर ही मनुष्यों की हाषप्टि नहीं जायगी 
क्योंकि उसमें प्रारव्ध संस्कारों के प्राधान्य के अनुसार शरीर का भी पार्थक्य 
माना जायगा ओर उसके अनुसार उन्नति का भी प्रकारभेद होंगा। केवल 
धन फी उन्नति ही उन्नति नहीं कहलावेगी । आश्चयात्मिक, आधिभौतिक, 
सब प्रकार की उन्नति पर ही दृष्टि रहेगी, श्रमविभाग व कार्य्येविभार्ग पूष्चे 
संस्कारों के सम्बन्ध से होने से ज्ञान व धम्मे पर से हा नहीं हठेगीं। प- 
त्पेक बण का पृथक पृथक्‌ कम्मेनिर्देश जन्म के अनुसार ही होने से प्रथम 
अवस्था से ही ब्राह्मणों की दृष्टि शम दम तपस्या ओर ज्ञान की ओर, 
प्तत्रियों की दृष्टि बीरता की ओर, वेश्यों की दृष्टि धनधान्य की ओर और 
शूद्रों की दृष्टि सेवा की ओर अग्रसर होगी जिसका फल यह होगा कि 
आध्यात्मिक भाव आय्यंजातीय जीवन में अदृूट रहेगा, वीरता पूर रहेगी 
ओर वाणिज्य शिल्पकलादि के प्रचार से सुख व समृद्धि भी पूर्ण रहेगी । 
इन सब विचारों से स्पष्ट समझ में आता है कि जन्म व कम्मे दोनोंके अनु 
सार वर्णव्यवस्था ही आय्पनाति के लिये अनन्त कल्याण की देनेवाली है। 

कोई कोई विचारशील गुणकम्मेसम्बन्धीय जातिविज्ञन पर सन्देह करते 
है.ओर कहते हैं कि शास्र में ऐसा ऋह्म गया है. कि गुण व कम्मे से: जाति 
का विभाग होता है। जेसा कि गीता में 


चातुत्वश्य मया सृष्ठ गुएकम्मवमागशः । 


: गुण और करम्मे के विभाग से चार बणे की खष्टि की गई हे | इस सि- 
द्धाल्त का तालय्पे यह हे कि गुण का आधार शरीर है इस कारण स्थूल 
शरोर के परिव्तेन के बिना गुण का परिवत्तेन नहीं हो सक्का हे। सच, 
रज और तमोगुण जैसा जिस शरीर में प्च्वेकम्मोनुसार पकट होता है सो 
हो महुध्यां के कस्मे करने को भित्ति हे! पूच्दे संस्कारों की ग्राप्ति सूक्ष्म 
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शरीर में होकर स्थूल शरीर के द्वारा मनुष्य को होती है। इस कारण 
जबतक मनुष्य के स्थूल शरीर के परमाणुओं का परिवर्तन न हो तवतक 
संक्त, रज ओर तम्रोगुणों का कदापि परिवत्तेन नहीं हो सक्का है । हाँ, मनुष्य 
वाल्यावस्था से विशेष विशेष करम्मों का अश्पास करने से विशेष विशेष 
काय्मेकुशलता को प्राप्त कर स्का हैं; परन्तु जवतक गुण ओर कम्प दोनों 
का परिवर्तन न हों तचतक एक ही मलुष्य एक जाति से दूसरी जाति 
में नहीं पहुँच सक्ता है । अतः गुणकम्म से जाति की उत्पत्ति मानने पर जन्म 
से जाति का सम्बन्ध अवश्य स्वीकार करना पढ़ेगा। यही गुणऊग्मेविचार 
से वर्णव्यवस्था का वेज्ञानिक सिद्धान्त हे । 
वरणेव्यवस्था का आदर्श दिखाया गया है | स्घूल सूक्ष्म व कारण प्र- 
कृति के साथ वर्णेव्यवस्था का सस्वन्ध बताया गया है ओर सिद्धास्त क्रिया 
गया है कि जीव प्राकृत सालिक, राजसिक सात्विक, तामसिक राजसिक्क 
' और तामसिक्र कम्मोनुसार ही चतुच्बंण को प्राप्त करते हैं| प्राक्षन कर्मों से 
ही धीरे धीरे स्थृल्न, सृक्ष्म व कारण, तीनों शरीरों की पूणेता साधन करते 
हुए मुक्लिपद प्राप्त होते हैं इसलिये बर्णव्यवस्था का सम्बन्ध तीनों ही शरीरों 
है। तीनों ही की पूणेता से पत्येक वर्ण की पूर्णता होती है । जो बरों 
प्रकृति के जिस्त अधिकार में हे उप्तके स्पूल, सूक्ष्म व करण इन तीनों ही 
शरीरों क्री उन्नति उसी अधिकार के अनुकूल होना प्राकृतिक है ओर 
उंसीमें ही उस व की पूणेता होसक्ी है; अन्यथा-प्रकृति के किसी अक् 
को छोड़ने से, नहीं होगी । जन्म से, कम्मे से ओर ज्ञान से पूर्ण होने पर 
तभी पूर्ण ब्राह्मण, पूर्ण क्षत्रिय, पूर्ण वेंश्य व पूर्ण शूद्र कहलासक्षे. हैं। अब 
इस आदशे को पत्ते्नान देशकाल के साथ प्रिज्ञाकर वत्तेमान देश काल में 
वर्णोव्यवस्था का आदश किस अकार से निभसक्ला है जिससे देश काल 
भी विरुद्ध न हो ओर आदश भी ज्रष्ट न होजाय इसका विचार किया 
जाता है क्योंकि जो विधि देश काल के विरुद्ध है वह सत्य पम्प नहीं है । 
जब भाक्म कम्मोनुसार ही मनुष्य की स्थूल सूक्ष्म व कारण प्रकृति-बनती 
हैः तो इस जन्म का कम भी चारों वेणे का ऐसा ही होना चाहिये जेसी कि. 
उनकी प्रकृति हैं) यदि शूद्र की तीनों शरीर की प्रकृति तम्/प्रधानं है तो 
साधारण रीति से शूद्र में ओर बर्णों के सदश फम्मेशक्लि नहीं होनी चाहिये 
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ओर यदि ब्राह्मण के तीनों शरीरों की प्रकृति सत्तप्रधान है तो उस में 
ओर वर्णों के सहश प्रहत्ति नहीं होनी चाहिये । परन्तु क्या कारण है कि 
शद्र में भी ब्राह्मण क्षत्रिय आदिकों के सदश असाधारण कर्म्मशक्ति व 
योग्यता देखने में आती है ओर ब्राह्मण में भी इतर वर्णो के सदश नीच 
कर्म्मों में प्रहत्ति देखने में आती है। आजनफल जो वर्शव्यवस्था के विपय में 
इतना सन्देह बढ़गया हे कि वर्ण जन्मानुसारह या कम्पोनुप्तार है या हैं कि 
नहीं १ ऐसे प्रश्न होते हैं, इम स्ोका कारण केवल भत्येक वर्ण में शाख्रा- 
जुसार कम्मोनुष्ठान न होना ही है | यदि ब्राह्मण अपने करम्मों पर प्रतिष्ठित 
रहते, अव्नाह्मण, नीच या शूद्र की तरह आचरण न करते तो कदापि इस - 
प्रकार सन्देह नहीं होता ओर न जन्म को उड़ाने की इच्छा ही करिसीमें 
होती । मनुष्य कर्म्मों से श्रह्ठ होगये हैं, कोई वर्ण अपने क्रम्मोनुसार आच- 
रण नहीं करते तभी “जन्म से जाति का सम्बन्ध है ” इस विपय में इ- 
तना सन्देह उत्पन्न होगया है । प्राचीन काल में जब दारों ही वर्ण अपने 
अपने कम्मों पर प्रतिष्ठित थे इससे इस प्रकार का सन्देह कभी नहीं उत्पन्न 
होता था| अब विचार करना चाहिये कि इस प्रकार चारों वर्णों में 
कम्मेश्रह्ठता या विपरीतकर्म का कारण क्या है और विपरीत लक्षणों के 
होने से वर्तमान देश काल में वर्णव्यवस्था का आदशे किस प्रकार से 
स्थिर रहसक्का है । 

आजकल जो इतर वर्णो में भी उच्च वर्णों के गुण कर्म स्रभाव पाये 
जाते हैं ओर ब्राह्मण आदि उच्च बणे भी बहुधा अपने अपने आचरण 
से गिर गये हैं जिससे इतना गड़बड़ मचगया है, विचार करने पर पता: 
लग जायगा कि इसमें तीन कारण हैं| यथा-वर्णसझुरता, आरूहपतन 
ओर मिश्रसंस्कार । नीचे तीनों का विस्तृत वर्णन किया जाता हैं। 

कलियुग तमप्रधान है, पाप का स्रोत प्रवल वेग से वहरहा है, स्तियों में 
शिक्षा के अभाव से या दोषों से व ओर अनेक कारणों से पातित्रत्य पर्स 
हास होगया हैं, पुरुषों में भी विपयवुद्धि बढ़ने से प्रदारगमनप्रहचि बहथा 
देखने में आंत हैं, इन सब कारणों से वर्णेसक्भर प्रजा वहुत उत्पन्न हो गई 
हैं ओर इसौसे कम्मेसडरता भी फेल गई है । दृष्टान्तरूप से समभसक्ते हैं 
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के कार कुलरी ब्राह्मण) छुपषकर किसी शूद्र उपपत्त से सम्बन्ध कर पुत्र 
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उत्पक्न करे तो बह पृत्र पूरे ब्राह्मण के गुण कस्मे केसे माप्त करेगा ? विषय 
गुप्त होन से फिसीकों मालूम नहीं हुआ, वह सम्तान ब्राह्मण ही कहलाने 
लगी, परन्तु उसके बहुत कस्मे व्राक्षण की तरह के होंगे ओर अनेक कर्म्ये 
शूद्र को तरह के होंगे। उसी प्रकार शूद्रा में भी ब्राक्मण से व्यभियार के 
हरा उत्तन्न सन्‍्तान साधारण शुद्ध से ओर भकार का कर्म्म फरेगी। उत्त 
में कुछ ध्राह्मण का भी कम दिल्लाई देगा | कलि के प्रभाव से भ्राजकल 
ऐस। बहुत होगया हैँ मिस्ते नालायक प्राह्मण भी मिलते ६ ओर अच्छे 
श्र भी मिलते ६ | हि 

हितीय कारण का नाम आारठपतन ह। कम्पों का भोग संस्कारों की 
प्रवद्धता के अनुसार होता हैं। मनुष्य अपने जीवन में कई प्रकार के फरम्मे 
करते हैं | त्रिगणमयी माया के राज्य में साक्तिक, रानतिक, तामसिक 
ऐसे बहुत प्रकार के कर्म्म होगाते हैँ, उनमें से जो करम्मे सबसे वलवान्‌ 
होता है वही प्रारतब्ध बनकर पहले फल देता हे। भ्रीभगदान्‌ ने गीता में 


लिखा ई॑ किः 
गच्चान्त सचस्था मध्य ति8न्त राजसाः । 


घन्यगुणुवत्तिस्था अधा गच्छान्त तामसाः ॥ 

सालिक कर्मों से स्वग।दिलोक-प्राप्ति, राजसिक करम्पों से पृथ्वील्ोक 
में ही मनुप्यादिस्प से जन्म और नीच तामसिक कर्म्मा से अधोलोकों में 
जन्म या पश्वादि नीच योनि प्राप्त होती है | इसी सिद्धान्त के अनुसार 
यदि कोई पुष्य ऐसे अनेक कस्मे करे जिनसे उसको रवगे मिलना चाहिये, 
ऐसे अनेक कमा करे शिनस उसको प्ृथिपरी में ही मलुष्यजन्म मिलना 
चाहिये आर ऐसे अनेक कम्प करे जिससे उसको नौच पशुवोनि प्राप्त होना 
चाहिये तो इन तीनों प्रकार के कर्मों में से जो कम्मे सब से बलवान होंगे 
वे ही उसकी मृत्यु के समय प्रारव्ध कम्मे बनकर चिचाकाश को आश्रय 
करेंगे और उन्हींके अनुसार उसका जन्म होगा। गीता में लिखा है कि 


य॑ ये वाएपि स्मरन्‍्भाव त्यजत्यन्ते कलेवरग। 
- तं तमेंबेति कोन्तेय ! सदा तद्भावभावितः ॥ 
शत्यु के समय साधारणतः -सृक्ष्म शरीर दुष्पेल्न होजादा है, इसलिये . 
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दुब्बल सृक्ष्म शरीर को ये ही कम्म आश्रय करते हैं जो कि स्वाति बलवान 
होते है ओर मीव उसी भाव में भावित हो ही योनि को प्राप्त क 
रता हैं । इससे यह फ़िद्धान्त मिकलेगा कि यदि कोई मनुष्य अन्य कर्म 
अच्छे करने पर भी कुछ कर्म्म मन्द करे और वे कर्म्म प्रवलतम हों तो उन 
मनन्‍्द कर्मों का भोग पहले होगा | यथा-किसी ब्राह्मण ने ब्राह्मणों के 
सह्श अच्छे कम्मे अनेक किये, किन्तु मोहवशात्‌ कुछ कम्मे शूद्रों के सच्श _ 
भी करदिये ओर वे कर्म्म और अच्छे कर्न्मों से प्रवल हुए तो मरते समय 
वे शुद्रों के सदश किये हुए करम्मे ही उसका परारत्य बनकर थे शहशरोर 
उत्पन्न करेंगे | वह शूद्र के घर में उत्पल होगा ओर इन शृद्रसच्श कर्म्मो 
के भोग के बाद यदि ब्राह्मणसब्श कम्मे जो पहले किये हुए थे थे दी प- 
वल् हों तो पुनजेन्म ब्राह्मण का होगा; परन्तु इस गकार शूद्र . माता पिता 
के हरा शद्रशरीर मिलने पर भो पृव्येजत्म मे त्राह्रससह्श कर्म्म भी 
अमेक किये ये इससे और उन सब अच्छे कम्पों का संस्कार उसके कम्मी 
शय में रहने के कारण वह साधारण शूद्र से अनेक प्रकार से उन्नत होगा 
क्योंकि उसके कम्मोशय में स्थित ब्राह्मण्य कम्मे का मभाव अबश्य ही 
उसके चित्त पर्‌ पड़ेगा | वह शरीर से शृद्र हैं परन्तु भाव व आचार से 
ब्राह्मण के सहश होगा । श्रीमद्भागवृत में जड़भरत का पृव्व॑ जन्म का ह- 
तान्त जो लिखा हें वह जन्म इसी प्रकार के आरुदपत्तन के कारण से 
हुआ था | महाराजा भरत बहुत तपस्था करने पर भी मरने के इुछ दिन 
पहले एक. मृग में इतने आसक होगये ये कि उसीको स्मरण करते करते 
भरे ओर मंगयोनि को भराप्त हुए, परन्ठु वे अन्य साधारण शेगों से बहुत 
ऊँचे थे क्योंकि तपस्या का संस्कार चित्त में था | इसी प्रकार महाराणा 
अताप का चेटकनामक घोड़ा या ओर भी कुत्ते आदिकों में समय समय पर 
असाधारण वातें जो देखने में आती हैं ओर मरुथ्यों में भी नो इतर ब्णों 
में कभी कभी उच्चारण की तरह शक्लि व गुण कम्मे स्रभाव देखने में आते 
हैं उन सवोकी यही उपयुक्त रहस्य है; अथात ये ही सव आरूइपतन के 
इश्टान्त हैं | वे सब पहले जन्म में उच्चर्ण के ये, परन्तु कुछ अवल कर्म्म 
नीच चरण को तरह करदिया था जिसका प्रभाव स्वृल शरीर पर पड़ने से 
: स्ूल शरीर नीच पिला है; परन्तु चित्त में रच्स॑स्कार ओर प्रकार 
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की प्रकृति के अनुकूल होने से इसके द्वारा आय्यंजाति सकल प्रकार की 
उन्नेति को भाप्त करेगी | वर्णेव्यवस्था के नष्ठ करने से या केवल कर्म्माल- 
सार मानने से जितना अनथे व अमइल होना पहले वताया गया है, जन्म 
व करम्मे दोनोंके अनुसार वर्णोन्यवस्था मानने से वे सब अमज्ल कदापि 
. नहीं होंगे । बेणे का विचार ठीक ठीक रहने से वणेसड्भर की उत्पत्ति नहीं 
होगी ओर उसका जो विषमय फल पहले बताया गया है सो आंय्यजाति 
को भोगना नहीं पड़ेगा | अपने अधिकार के पूल में पूव्ये संस्कारों को 
मनुष्य समझेंगे तो कम्मे में विभिन्नता रहने पर भी देश वे पम्मे की उन्नति- 
के लिये सब समानों के मनुष्य भिन्न भिन्न अज्रूप से सम्मिलित होसकेंगे" 
ओर एकता नह होकर कदाएि देश की हानि नहीं होगी । पूृष्वे संस्कारों 
के अनुसार कितनी उन्नाति कम्प से होसक्नी हे इसको जानकर अमविभाग' 
( फाजंश्रणा ० ॥0॥090) वे उन्नति का सोमा प्रत्येक चरण में हि से मनुध्य 
झपने संस्कारातुसार प्रत्येक बण में पूर्रोन्नति कर दिखावेंगे जिससे देश 
भर में ज्ञान की पूर्सोच्नति; विद्या की पूर्णोच्नति। शोय्ये और वीय्य कौ 
पूर्णोन्नति, शिर्पफलाकोशल की पूर्णोत्राति, वारिज्य की पूर्णोच्नति वे पन' 
धान्य की पूर्णोन्नति होगी। एक वर्ण अन्य बे का कर्म्मे अभ्याक्त करने: 
के लिये प्रयत्न करने से संस्कारपिरुद्ध होकर जो. न इधर के; न उधर के. 
बनें रहते थे जिससे किसी भी ओर की उन्नति पूरी देखने में नहीं आती 
थी ओर जिसके फल से घोर अशान्ति फेलती थी व नीवनसंग्राम बढ़ता* 
था सो नष्ट होकर शाम्तरि रहेगी। संस्कारों के तारतम्य रहने पर भी' 
परिथ्या साम्यवाद के फल से जो रागद्वरेप व पारस्परिक विरोध की सम्भा- 
बना थी सो नष्ट होकर प्रेम बढ़ेगा | संस्कारों के अनुसार लघुशक्लकि वगुरु- 
शक्कि का राम्बन्धज्ञान रहने से जो श्रद्धा भक्ति आदि महदूगुण आय्यजाति- 
में हैं सो अदूट रहकर देश व धम्म का उन्नतिसाधन करेगा। स्त्री पुरुष को - 
सम्बन्ध पूव्मे संस्कारों के अनुसार जन्म व कम्म विचार से होने पर दाम्पत्य- 
प्रेम, संसार में शान्ति व आत्मानुरूप पुत्र कन्या की उत्पत्ति होंगी। ख्री 
धोड़ीसी ग़णवत्ती होते ही अथवा पुत्र थोड़ासा विधालाभ करते ही पिता 
पाता पर अश्रद्धा ओर उनका तिरस्कार नहीं करेंगे, इससे मय्यांदा की 
प्रतिष्ठा व हृद्धसेवा पूर्णतया स्थापित होकर जातीय ओये, विद्या, यश वे 
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वल की प्राप्ति होगी | प्रत्येक वर्ण में बड़े बड़े धुरन्धर पुरुष उत्पन्न होकर 
भारत को पुनः प्राचीन आदश पर प्रतिष्ठित करेंगे। इससे ओर एक विशेष 
फल होगा जो बताया जाता है| मनुसंहिता में लिखा हैँ कि; 


वित्त वन्धुवयः कम्मे विद्या र्दति पद्म्मी । 
एतान मान्यस्थानांब गराया यददुत्तरव ॥ 


धन, आत्मीय सम्बन्ध, वयःक्रम, कसम व रिद्या, ये पांच क्रमश। अधिक 
मानमीय हैं | यथा-पनी से आत्मीय अधिक माननीय है ओर उनसे भी 
आधिक वयरक अधिक माननीय है इत्यादि | इन सब माननीय पदार्थों में 
से देशकालानुसार किसी क्रिसीका प्राधान्य रहता है । यथा-किसी देश 
काल में धनीलोग ही अधिक प्रतिष्टित कहलाते हैं, क्िसीमें विद्वान वे 
परिडतलोग और किसी धार्मिक व ज्ञानी लोग अधिक सम्परान के पात्र 
होते हैं । इस पकार भिन्न भिन्न देशकाल में किसी एक वस्तु की प्रधानता व 
ओरकी गोणता होजाती है। केवल कम्मनुसार वर्णव्यवस्था होने से देश 
काल के अनुसार उसी कम्मे से प्रधानतः सम्भान होगा या उसी वस्तु * 
का आदर अधिक होगा जो उस देश काल में राजा प्रजा के सम्बन्ध से 
अथवा ओर किसी सम्बन्धसे अधिक मानीजाय, इससे जातीय मौलिकतां 
पर आधात पहुंचसक्ना है । एक दृष्टान्त देकर इस विषय को समझाया 
जाता हैं। आय्येजाति का गोरव ज्ञान से है । अनादिकाल से इस जाति ने 
शञानराज्य में उन्नति करतेहुए संसार में प्रतिष्ठा पाई है ओर यही मनुष्प- 
जीवन का सार लक्ष्य है कि आत्मा को जानकर मोक्षलाम करें ओर वि- 
पर्या में वद्ध न हों । आय्यजाति में इसी वस्तु का गौरव हे | यदि यही 
आध्यात्मकभाव आधय्यजाति से नष्ठ होजाय तो आय्येत्व नह होजायगा 
आर जातीय जीवन का अधःपतन होगा। केवल आय्येजाति ही नहीं, जिस 
किसी देश में जब धर्म्म को छोड़कर अर्य वे भोग पर दृष्टि पड़ी है; वही 
देश रसातल को गया है| ग्रीस में विल्ासबुद्धि बढ़ने से ग्रीस का पतन 
हुआ था | राम में विल्ञासबुद्धि बढ़ने स रोम का पतन हुआ- था। आर्य 
जाते का भी पतन उसी समय से प्रारम्भ हुआ है जवसे इस जाति ने 
अपने प्राचीन ऋषिजीवनसुलम आध्यात्मिक भाव को दोड़कर विपयवि- 
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लास में मत्त होना सौखा है ओर तभीसे विलास की हाद्धि के साथ अभाव 
की हृद्धि ओर भीवनसंग्राम वढ़गया है। चाहे राजा प्रजासम्बन्ध से ही 
किये या चाहे आय्यनाति के प्रारव्य के अहुसार ही कहिये आजकल 
यहां का देशकाल वैश्यत्वप्रधान है । इसलिये विद्या आदि से अथे का 
गौरव आजकल अधिक होने खगगया है | तम/प्रधान कलियुग में ऐसा 
होना स्वाभाषिक भी है। केवल कर्म के अनुसार जाति मानने से फल 
यह होगा कि जितना ही कोई शम दम आदि से ब्राह्मणय, शौर्य तेज आदि 
से प्तत्रियत्व इत्यादि चातुन्बेण्य के कम्पों का भ्चार करे; तथापि काल का 
प्रभाव दुरत्यय है, इस कारण इस वेश्यत्व के काल में धन की ही पूजा 
अधिक होगी । भूखे पणिडित ब्राह्मण से धनी वैश्य अधिक प्रतिष्ठित स- 
मरे जायेंगे, जैसा कि पश्चिम देश में होता है। फल यह होगा कि आरस्य- 
जाति की जातीयता जो धर्म व्‌ ज्ञान पर प्रतिष्ठित है. सो दिन बदन नंष्ठ 
होती चली जायगी, सभी लोग पर्म व ज्ञानप्रदा विद्या को छोड़कर अर्थ 
करी विद्या- के लाभ के लिये प्रयत्न करेंगे | कम्मनुसार वर्णव्यंवस्था का 
यह विपमय फल होगा और ऐसा देखा भी जाता है| ओजर्कल् सं“ 
स्कृत भाषा जो मृतभाषा कहलाती है, शास्र का या अध्यात्मविद्या का 
जो आदर नहीं है एवं सायन्स (पदार्थविद्या ) या पाश्वाक्य और विद्याओं 
की जो प्रतिष्ठा बढ़ने लगी है इसका कारण केवल वैश्यत्वमय काल का 
प्रभाव ही है। आजकल वीस वर्ष तक समस्त संस्कृतविद्या को लाभ क* 
रने पर भी उसे कोई नहीं पूछता, वह भूखों मरता है ओर दो पंत्र अंग्रेजी 
पढ़ेंने से ही सभ्य और विद्वान कहलाते हैं एवं उन्हें धन भी बहुत मिलता 
है। यह सब अर्थकरी विद्या का ही फल है। आरय्यजाति की दृष्टि माचीन 
भाव पर से हटगई है। अर्थलोभ व विपयवासना बढ़गह़ है | कम्माहुसार 
जातिव्यवस्था कालप्रभाव से आय्येजाति में इस भाव को ओर भी वढ़ा- 
देगी एवं आध्यात्मिकभाव को भुल्लाकर नास्तिकता की फेलाबेगी. निससे 
आय्यत्व नए होकर अनाय्यत्व प्राप्त होगा | इसका ओर भी एक खराब 
फल यह होगा जो कि आज पश्चिम देश में होरहा हें | पर्मम व ज्ञान को 
बोडुकर अर्थ पर दृष्टि अधिक होने से और आत्मा पर से दृष्टि हटा स्थल 
शरीर को ही. सब्बेख समझने से वासना बढ़ेगी इससे अशान्ति- ओर 
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लड़ाई फैलेगी, नीवनसंग्राम बढ़ेगा, अभाव बढ़ जायगा, सन्तोष नए्ठ हो भा- 
यगा, आत्मभाव नह्ठ होकर पशुभाव वहुजायगा ओर संसार घोर अशान्ति 
का स्थान होजायगा । भाचीन महर्पियों का जो शान्तिमय जीवन था सो नए 
होकर दुःख व अशान्ति का दावानल आधश्यंजाति.के हृदय में निशिदिन 
प्रज्वालित हो आद्यजाति को नष्ट करदेगा | जन्म व कम्मे दोनोंके अनुसार 
बर्णव्यवस्था रहने से केवल वेश्यत्व. पर ही मनुष्यों की दृष्टि नहीं जायगी 
'क्योंकि उसमें प्रारब्ध संस्कारों के प्राधान्य के अनुसार शरीर का भी पार्यक्य 
माना .जायगा और उसके अनुसार उन्नति का भी प्रकारभेद होगा । केवल 
धन की उन्नति ही उन्नति नहीं कहलावेगी । आध्यात्मिक, . आधिभौति 
सब प्रकार की उन्नति पर ही दृष्टि रहेगी, श्रमविभाग व काय्येविभाग पृल्वे 
संस्कारों के सम्वन्ध से होने से ज्ञान व पम्मे पर से दृष्टि नहीं हटेगी | प्र 
त्पेक बण का पृथक्‌.पृथक्‌ कम्मनिरेश जन्म के अनुसार ही होने. से मथम 
अवस्था से ही ब्राह्मणों की दृष्टि शम दम तपस्या ओर ज्ञान की ओर, 
प्षत्रियों की दृष्टि वीरता की ओर, वेश्यों की दृष्टि धनधान्य की ओर ओर 
शूद्रों की दृष्टि सवा की ओर अग्रसर होगी जिसका फल यह होगा कि 
आध्यात्मिक भाव आय्यंजातीय जीवन में अदूठ रहेगा, बीरत। पूरे रहेगी 
ओर वाणिज्य शिल्पकलादि के प्रचार से सुख व समृद्धि भी पूर्ण रहेगी। 
इन सब विचारों से स्पष्ट समझ में आता है कि जन्म व्‌ कर्म दोनोंके अन्- 
सार वर्णव्यवस्था ही आय्यजाति के लिये अनन्त कल्याण की देनेवाली है| 
कोई कोई विचारशील गुणकर्म्मसम्बन्धीय जातिविज्ञान पर सन्दह करते 
है आर कहते है के शास्त्र में एसा कहा गया है कि गण व कर्म्मे से जाति 
का विभाग होता है। जेसा कि गीता में; 


चातुन्बंण्य मया सूष्ट गुणकरम्म॑विभागशः। 


गुण और कर्म्मे के विभाग से चार वर्ण की सष्टि की गई है। इस सि- 
द्धान्त का तात्पयय यह है.कि गुण का आधार शंरीर है इस कारण स्थल 
शरीर के परिवर्चेत के बिना गुण का परिवर्तन नहीं हो सक्ता है.। सतत, 


रज आर तमोगुण जेसा जिस शरीर में प्व्वेकम्पोनुसार प्रकट होता है सो 
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हे. मनुष्यों के कंस्मे करने की भित्ति हे ।. पृष्वे संस्कारों की प्राप्ति सह्ष्म 
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शरीर में होकर स्थूल- शरीर के द्वारा. मनुष्य को होती है। इस कारखं 
जबतक मनुष्य के स्थूल शरीर के परमाणुओं का. परिवत्तेन न हो तवंतक 
सत्त, रण ओर तमोगुणों का कदापि परिवत्तेन नहीं हो सक्का हूँ । हों, मनुष्य 
वाल्यावस्था से विशेष विशेष कर्मों का अभ्यास करने से विशेष विशेष 
काय्येकुशलता को प्राप्त कर सक्का है; परन्तु जवतक गुण और कर्म दोनों 
का परिवत्तेन न हो तबतक एक ही मनुष्य एक जाति से दूसरी जाति 
में. नहीं पहुंच सक्का है । अतः गुणऊूम्म से जाति की उत्पत्ति मानने पर जन्म 
से जाति का सम्बन्ध अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। यही गुणकम्मेविचार 
से वशणेव्यवस्था का वेज्ञानिक सिद्धान्त है| 
. बणव्यवस्था का आदश दिखाया गया है | स्थल सक्षम व कारण: प्र- 
कृति के साथ वर्णेच्यवस्था का सम्बन्ध बताया गया है और सिद्धान्त. किया 
गया है कि जीव भाकनन साहलिक, राजसिक्र सात्विक, तामसिक राजसिक 
और तामंसिक कम्मोनुसार ही चतुब्बेणे को प्राप्त करते हैं। प्राक्नन कर्मों से 
ही धीरे धीरे स्थूल, पृक्ष्म व कारण, तीनों शरीरों की पूणता साधन करते 
हुए मुक्किपद प्राप्त-होते हें इसलिये वर्णव्यवस्था का सम्बन्ध तीनों .ही शरीरों 
से है। तीनों ही की पूणेता से प्रत्येक वर्ण की पूर्णता होती है | जो वर्ण 
प्रकृति के जिस अधिकार में हे उप्तके स्पृल्न, सूक्ष्म व कारण इन तीनों. ही 
शरीरों की उन्नति उसी अधिकार के अनुकूल होना प्राकृतिक हे ओर 
उसीमे ही उस वे की पूणता होसक़ी है, अन्यथा-प्रकृति के किसी अक् 
को छोड़ने से; नहीं होगी | जन्म से, कम्मे से ओर ज्ञान से पूर्ण होने.पर 
तभी पूरा ब्राह्मण, पूर्ण क्षत्रिय, पूरे वेश्य व पू्े शूद्र कहलासक्षे हैं | झवः 
इस आदर को वर्ततग्रान देशकाल के साथ प्रि्ञाकर वत्तेमान. देश काल में 
बर्णव्यवस्था का आदशे क्विस प्रकार से निमसक्का हे जिससे देश काल, के 
भी विरुद्ध न हो ओर आदशे भी भ्रष्ट न होजाब इसका विचार किया 
जाता है क्योंकि जो विधि देश काल के विरुद्ध है वह सत्य पम्म नहीं है । 
जब प्राकनन.कम्मोनुसार ही मनुष्य को स्थूल सूक्ष्म व कारण प्रकृति वनती 
है तो इस जन्म का कर्म्म भी चारों वे का ऐसा ही होना चाहिये जेसी कि 
उनकी परकाते है ) यादे शूद्र का ताना श्र का पक्कात तमभ्रधान हे ता 
साधारण रीति से शूद्र में ओर बर्णो के सदश कम्भशक्कि नहीं होनी चाहिये 
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और बर्णों के सहश प्रद्ृत्ति नहीं होनी चाहिये । परन्तु क्या कारण है कि 
शुद्र में भी ब्राह्मण क्षत्रिय आदिकों के सदश असाधारण करम्मशक्कि व 
योग्यता देखने में आती है और ब्राह्मण में भी इतर वर्णो के सदश नीच 
कर्म्मों में प्रहत्ति देखने में आती है। आजकल जो वर्णव्यत्रस्था के विषय में 
इतना सन्देंह पढ़गया है कि वर्ण जन्मालुसार है या कम्पोलुप्तार है या है कि 
नहीं १ ऐसे मरश्न होते हैं, इन सवोका कारण केवल प्रत्येक बण में शाज्ना- 
नुसार कम्मोनुष्टान न होना ही है। यदि ब्राह्मण अपने कर्मों पर भतिष्ठित 
रहते, अव्राह्मण, नीच या शूद्र की तरह आचरण न करते तो कदापि इस 
प्रकार सन्देंह नहीं होता ओर न जन्म को उड़ाने की इच्छा ही क्िस्तीमें 
होती । मनुष्य कर्मों से श्रष्ठ होगये हैं, कोई वणे अपने कम्पोनुसार आज्- 
रण नहीं करते तभी “जन्म से जाति का सम्बन्ध है ” इस विपय में इ- 
तना सन्देह उत्पन्त होगया है । प्राचीन काल में नव चारों ही वर्ण अपने 
अपने कर्मों पर प्रतिष्ठित थे इससे इस प्रकार का सन्देह कभी नहीं उत्पन्न 
होता था। अब विचार करना चाहिये कवि इस प्रकार चारों दं्णों में 
कर्म्मअ्रष्ठता या विपरीतकर्म का कारण क्या है और विपरीत लक्षणों के 
होने से वर्तमान देश काल में वर्णव्यवस्था का आदशे क्विस प्रकार से 
स्थिर रहसक्ला है| 
आजकल जो इतर वर्शो में भी उच्च वर्णों के गुण कर्म्म स्वभाव पाये 
जाते हं आर ब्राह्मण आदि उच्च बण भी वहुधा अपने अपने आचरण 
से गिर गये हैं जिससे इतना गड़वड़ मचगया है, विचार करने पर पता 
लग जायगा कि इसमे तान कारण है।. यथा-वणसझूरता, आरूद्पतन 
आर मिश्नसंस्कार । नीचे तीनों का विस्तृत वर्णन किया जाता है | 
कलियुग तम/प्रधान है, पाप का स्रोत प्रवलत वेग: से वहरहा है) स्तियों में 

शिक्षा के अभाव से था दोषों से व और अनेक कारणों से पातित्रत्य धर्म 
हास होगया है, पुरुषों में भी विषयबुद्धि बढ़ने से परदारगमनप्रहृत्ति बहुधा 
देखने में आती है, इन संब कारणों से वर्णसक्ृर प्रमा बहुत उत्पन्न हो गई 
है आर इसांस कम्मंसझरता भी फंल गई हैँ | दृष्टास्तरूप से समझपक्ते हैं 
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उत्पन्न करे तो पह पुत्र पूरे ब्राह्मण के गुण कर्म्म कैसे प्राप्त करेगा ! विषय 
गुप्त होने से किसीको मांलूम नहीं हुआ, वह सनन्‍्तान ब्राह्मण ही कहलाने 
लगी, परन्तु उसके पहुप कर्म ब्राह्मण की तरह के होंगे और अनेक कर्मा 
शूद्र की तरह के होंगे | उसी प्रकार शुद्रा में भी ब्राह्मण से व्यभिचार के 
द्वारा उत्पन्न सन्‍्तान साधारण शूद्र से ओर प्रकार का कर्म करेगी। उस 
में कुछ ब्राह्मण का भी केसे दिखाई देगा | कति के प्रभाव से आजकल 
ऐसा बहुत होगया है जिसते नालायक ब्राह्मण भी मिलते हैं ओर अच्छे 
शंद्र भी मिलते ६ | 
द्वितीय कारण का नाम आरूठपतन है। कर्मों का भोग संस्कारों की 

प्रवलता के अनुसार होता है। मनुष्य अपने जीवन में कई प्रकार के कम्मे 

करते हैं | प्रिगुणमवी माया के राज्य में सालिक, रामसिक, तमसिक 

ऐसे बहुत प्रकार के करम्मे होनाते हैं, उनमें से जो कम्मे सबसे बलवान 
होंता है वही प्रारूप बनकर पहले फल देता है। श्रीमगवान्‌ ने गौता में 

लिखा है किः - 

ऊरछू गच्चन्ति सचस्था मध्ये तिपन्ति राजसाः । 


जघन्यगुणबृत्तिस्था अभो गच्छान्ति तामसाम॥ 
साजब्चिक कर्मों से खगादिलोक-पाप्ति, राज॑सिक कर्म्पा से पृथ्वीज्ञोक 
में ही मनुष्यादिरूप से जन्म ओर नीच तामसिक कर्म्मों से अधोलोकों में 
जन्म या पश्वादि नीच योनि भाप्त होती है | इसी सिद्धान्त के अनुसार 
दि कोई पनुष्य ऐसे अनेक कम्मे करे जिनसे उसको स्वग मिलना चाहिये, 
ऐसे. अनेक कम्मे करे मिनसे उसको पृथिवी में ही भनुष्यजन्म मिलना 
चाहिये और ऐसे अनेक कम्म करें जिससे उसको नौच पशुयोनि प्राप्त होना 
चाहिये तो इन तीनों प्रकार के कम्मों में से जो कम्मे सब से बलवान होंगे 
वे ही उसकी मृत्यु के समय प्रारव्ध कम्पे बनकर चिचाकाश को आश्रय 
करेंगे ओर उन्हींक्रे अनुसार उसका जन्म होगा। गीता में लिखा है किः 


य॑ ये वाईपे स्मरन्भाव त्यजत्यन्ते कलेबरस | 


त॑ तमेबेति कोन्तेय ! सदा तद्भावभावितः ॥ 
मृत्यु के समय साधारणतः सूक्ष्म शरीर दुब्बंल होनाता है, इंसलिये 
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दुच्बंल सृक्ष्म शरीर को वे ही कर्ममे आश्रय करते हैं जो कि सबोसे वलदान्‌ 
होते हैं ओर जीद उसी भाव में भावित होऋर वेसी ही योनि को प्राप्त ऊ 
रता है| इससे यह सिद्धान्त निकलेगा क्लि बादि कोई मनुष्य अन्य कर्म्म 
अच्छे करने पर भी कुछ कर्म्म मन्द करे और वे कर्म्म भवलतम हों दो उन 
मन्द कर्म्या का भोग पहले होगा | यथा-क्िसी ब्राह्मण ने ब्राह्मणों के 
नेक किये, किन्तु मोहवशाद्‌ कुछ ऋ्मे शुद्रों के सहश 
भी करदिये ओर थे करम्मे और अच्छे कम्मों से प्रबल हुए तो मरते समय 
वे शूद्रं के सच्श किये हुए कस्पे ही उसका प्रारत्य बनकर वे शद्रशरौर 
उत्पन्न करेंगे । वह शुद्र के धर में उत्पन्र होगा ओर इन शद्रसदश कर्मों 
के भोग के बाद यदि ब्राह्मणसह्श कम्मे जो पहले किये हुए थे वे ही प्र- 
वत् है ता पुनजन्प ब्राह्मण का होगा; परन्तु इस प्रकार श॒द्र माता पिता . 
के द्वारा शूद्रशरीर पिलने पर भी पृष्वेजन्ध में ब्राह्मणसदश कर्मा भी 
अनेक किये थे इससे ओर उन सब अच्छे ऊम्पों का संस्कार उसके कर्म 
शय में रहने के कारण वह साधारण शृद्र से अनेक प्रकार से उन्नत होगा 
पयाक्ति उसके कम्मोशय में स्थित प्राह्मस्य कम्मे का प्रभाव अवश्य ही 
उसके पित्त प्र पड़ेगा । वह शरीर से शृद्र हे परन्तु भाव व आचार से 
नाझण के सब्श होगा। श्रीमद्भागवत में जड़भरत का पूव्व जन्म का हु- 
तान्त जो लिखा हैँ वह जन्म इसी प्रकार के आरूदप्तन के कारण से 
इुआ था। महाराजा भरत बहुत तपस्या करने पर भी भरने के कुछ दिन 
पहले एक शग में इतने आसक्क होगये थ कि उसीको स्मरण करते करते 
भर आर मृगयान को पाप्त हुए, परन्तु वे अन्य साधारण शूगों से वहत 
ऊँ थे क्योकि तपस्था का संस्कार चित्त में था | इसी प्रकार महाराणा 
पताप का चेटकनामक घोड़ा या ओर भी कुत्ते आदिकों में समय समय पर 
असाधारण बात जो देखने में आती हैं ओर मनुष्यों में भी नो इतर चरणों 
_ फैसी कमा उचबरसो की तरह शक्कि व गुण करम्प्रे स्रभाव देखने में आते 
है उन सवाका यहो उपयुक्त रहस्य है; अथोत ये ही सब आरूइपतन के ु 
इशल्त हैं | थे सब पहले जन्म में उच्च॒ण के थे, परन्तु कुछ मच कम्में 
नींच वर्ण का तरह करदिया-था जिसका प्रमाव स्वृल शरीर पर पड़ने से 


स्वृत्त शरार नाच मिला है; परन्तु चित्त मे उचसस्कार ऑर प्रकार के 
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ब्रह्मचथ्य हो यह और इहरूुप है ज़िससे मनुष्य आत्मा को प्राप्त होसक्ा 
है। भ्रीभगवान्‌ ने गीताजी में कहा है कि। 
यदक्षर वंदाबेदी वदान्त, 
'.. विशन्ति यद्वतयों बीतरागाः । 
यदिच्छन्तो बह्मचर्य्य चरन्ति, 
तत्ते पद संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 
बेदबित्‌ ज्ञानीगण जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, वासनारहित यतिगण 
जिस परमपद को प्राप्त करते हैं, जित्त परमपद की इच्छा से साधकलोग 
.अह्मचण्ये पालन करते हैं उसके विषय में में संक्षेप से कहता हूँ। श्रीसगवान्‌ 
ने. इस श्लोक में व्रह्मचय्य के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति-व आत्मा की उप्‌- 
 लब्धि होती है ऐसा बताया है | जिस शक्षिद्वारा मह्िलतोग प्राचीन कोल 
में बल्मज्ञान को प्राप्तकरके दिग्दिगन्त में उसकी छटा को फंहरातें थे, 
. और जिस शक्षि के द्वारा उनके समाधिशुद्ध अन्त/करण में बेद की ज्योति 
प्रतिफलित हुआ करती थी वह शक्ति ऊड्े रेता महरियों में ब्रह्मचय्य-शक्ति ही 
है। आज हौनवर्य्य भारतवासियों में प्रक्मचय्प की शक्ति नह होने से वे्द 
देखना तो दूर रहा उसका अथे करना व उच्चारण करना भी असस्भेव 
: होगया है ओर हजारों प्रकार के संन्देह वेद के अर्थ होरहे हैं । छानन्‍्दोग्यो 
पतन्िषद्‌ में इन्द्रविरोचनसंबाद में इस सिद्धान्त को स्पष्टटया दिखाया 
गया है कि केवल ब्रह्मचय्य के द्वारा ही ब्रह्मज्ञान की भ्राप्ति हीसक्ी है। 
वहां ब्ह्माजी ने दोनोंकों ही ३१ दत्तीस वर्ष तक अह्मचस्ये-पालन की 
' आज्ञा की है | समाधि के समय शरीर के भीतर णो वेश्यतिकशक्लि मंर 
जाती है उसका धांरण केवल ब्रह्मंचय् द्वारा ही योगी करसक्े हैं। अन्यथा- 
अल्परा्यिसाधक योगानुष्ठान करें, तो कठिन रोग से आक्रान्त होसक्ता 
है । मानवशरीर भगवान्‌ का पवित्र मन्दिर है परन्तु इस मन्दिर की भित्ति 
ब्रह्मचर्य्य ही है जिसके बिना भगवान्‌ कभी हृदयमन्दिर में सुशोभित नहीं 
: होसक्ते हैं । उपनिषदों में लिखा है कि; 


मन एवं मनुष्याणाो कारण बन्धर्माक्षयोः । 
वन्‍्धाय विषया5पसक्त सुकत्य चिपिषय मनः ॥ 





१४४ श्रीसत्यायेविवेक | ह 
निकल 6 2205: “पनीर 
मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष का कारण मन ही हैं। विपयासक्त.मन 

बन्धन का और निर्विषय मन मोक्ष का कारण हैं । योगशासत्र का सिद्धान्त 

यह है कि मन वायु और वीर्य तीनों एक सम्बस्ध से युक्त हैं। इनमें से 
एक भी वशीभूत हो तो और दो वशीभूत होजाते हैं । जिसका वीर्य्य बशी- 
भूत ब्रह्मचर््न के द्वारा है उसका मन वशीभूत होता दे और मनके वशी- 
भूत होने से निविषय अन्ताकरस में ब््मज्ञान का सफुरण होता है । यही 
सब ब्रह्मच्य के द्वारा आध्यात्मिकठत्नति होने के प्रमाण हैं । 

इसीमकार ब्रह्मचर्य्य के द्वारा आधिदेविक उत्नति भी होती है । महरर्ष 
पतझलिजी ने योगदशन में लिखा है फि -- 


| ब्रह्मचर्य्यमति्ठायां वीय्येलाभः। 

. श्रह्नचस्ते की प्रतिष्ठा होने से परमशक्कि भाप्त होती है । योगदर्शन के 
विभूतिपाद में जितने मकार की सिद्धियों का वर्णन है, यथा-सूर्य में संयम 
से भुवनज्ञन और संस्कारों में संयम से परचित्तज्ञान आदि, ये सभीः 
अहाचर््य के द्वारा दैवीशाकि प्राप्त करने का फल है| महर्पि लोग जो अष्ट' 
सिद्धि प्रापकरके संसार में सभी देवी वातों को कर दिखाते थे जिनकी 
शक्कियों को स्मरणकरने से दीन हीन भारतवासियों के मृतकड्आाल में आज 
भी प्राण का सश्चार होने लगता है और संसार में जो बड़े बड़े कम्मेवीर 
और धर्म्पवीर महापुरुष अपनी शक्लि के म्ताप से अलोकिक कार्य्यों को 
कर गये एवं धम्मे का व देश का उद्धार किया यह सब ब्रह्मचस्ये के द्वारा 
अधिदेधिक श॒क्लि प्राप्त करनेका ही फल है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में 
लिखा है कि ।-- हे ४ ४ 








तथ एवेतं बह्मलोके ब्रह्मचय्येंणा उनुपिन्दति तेषामेवेप 

ब्रह्मतोकस्तेषा ७ सतब्बेंषु लोकेषु कामचारों भवति। 

ब्ह्मचय्ये द्वारा ही प्रह्मलोक प्राप्त होता है ओर उस लोक में सिद्ध पु 
रुप कामचारी होते हैं । यह सब ब्रह्मचय्थ के द्वारा देवीशक्निलाभ का 
ही फल है। इसी शक्ति को प्राप्त होने से ही भीष्मपितामह को इच्चा-मृत्यु-' 
लाभ हुआ था और शरशय्या पर शयनकरके भी उन्होंने पवित्र अह्म- 
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ज्ञान भोर धम्मोंपदेश किया था । मरुसंहिता में उत्तरायणगति की बात 


इसभकार लिखी है कि ।--- 
श्र ४२५ ०.९ (कप 
द्वाषिमों पुरुषों लोके सूर्यमर्डलभेदिनों । 
परित्राइयोगयुक्वश्व रणे चाउभिमुखो हतः ॥ 
परिव्राजक योगी भोर सन्प्रुखयुद्ध में वीर की तरह प्राण समर्पण करने: 
वाले महापुरुष, ये दोनों ही सृथ्येमएडलभेद करके उत्तरायण गति. को 
प्राप्त करते हैं। उनको दु/खमय संसार में पुन। आना नहीं पड़ता है | इस 
प्रकार ऊद्ंगतिल्ाभ ब्रह्मचय्य की ही महिमा कद करता है। 
तीपरी ब्रह्मचय्य से आधिभोतिक उन्नति होती है। शात्घों में कहा है कि।--- 


शरीरमायं खलु पम्मेसापनम्‌ । 

.. स्थूलशरीर की रक्षा किये बिना मतुष्य किसी मकार की उन्नति नहीं 
कफरसक्ा है। मानसिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति सभी, शारीरिक 
स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करती है। शरीर में सवसे उत्तम धातु बीर्य्य है जिस 
की रक्षा से स्वास्थ्य की रक्षा हुआ करती है । चिकित्साशास्र का.यह 
सिद्धान्त हैं कि भुक्त अन्न पाकस्थली में जाकर पहले रस वनता है, रस से 
रह, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मजा भर मजा 
से वीय्य बनता है। इस प्रकार अन्न के रस से एक महीने में वीय्ये बनता 
है ओर ४० चालीस वरिन्दु रक्त से एक बिन्दु वीय्ये होता है | इसीसे , 
समझ सके हैं कि शरीर की रक्षा के लिये वीय्ये का कितना प्राधान्य है । 
बीयये ही समस्त शरीर का प्राणरुप है | वीय्य के स्तम्भन से प्राण-की 
पष्टि, समस्त शरीर में कान्ति ओर मानसिक शार्ति रहती है । वीस्प के 

. नाश से प्राणनाश व सकल प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं । शरीर की 
नीरोगता के विषय में मह्षियों ते कहा है क्रि-- 25 

सतत रजस्तम इति प्रकृतेः स्युख्नयो गुणाः । 
तेषा गुणानां यत्साम्य तदाहुः स्वस्थ्यलक्षणुस॥ 
प्रकृति के तीन गुण हैं, उनकी समता से शरीर व मन की स्वास्थ्यरक्षा 
हुआ करती है । इन तीनों गुणों के अनुसार शरौर में पित्त वाडु,ब कफ 
तीनों की स्थिति रहती है| पित्त सासििक, वायु रानसिक ओर कफ ताम- 


४६ श्रीसत्यार्थविवेक । 

2 2 2 कक 
सिक है। वायु पित्त ओर कफ की समता से शरीर नीसेग रहता ह और _ 
झन्त/|करण में भी आनन्द.व शान्ति रहती है । बीय्ये के साथ वायु का 
सम्बन्ध होने से वीय्ये के स्थिर रहने पर वायु भी शान्त रहता ह मिससे 
मन भी शात््त रहता है| अन्त/करण के शान्त रहने से मनुष्य परम सुखी 
ओर आध्यात्मिक उन्नतिशील होता है। अतः सिद्धान्त हुआ कि बह्- . 
चय्यरक्षा ही सकल आनन्द की निदान हैं।। यह वात पहले ही कही गई 
है कि शरीर के भीतर मनाबह्य नाम की एक नाड़ी है जो कि महुष्य के 
चित्त में कामभाव होते ही दूध को मथनकरके मासन निकालने की तरह 
शरीर व रक्त को मथनकरके वीर्य को निहालती है । मनोवहा नाड़ी के 

साथ शरीर की सब नाड़ियों का सम्बन्ध हें इसलिये शुक्रनाश के समय 

शरीर की सब नाड़ियाँ काँप उठती हैं, शरीर के भीतर वज्ञाघात होने से 

जैसा कम्पन व आपात होता है बैसा होता हैं, शरीर के सव यन्त्र हिल 

' ज्ञाते हं.मिस्की प्रतिक्रिया शरीर व मन पर इतनी होती कि इस 
पाशविक क्रिया के अन्त में शरीर व्‌ मन अतिदीन, खिल, दुव्बल व 

मृतप्राय होकर दुःख के अनन्त समुद्र में दृव जाता है। इसी लिये गीता में 

लिखा है कि; ह 


शक्कोतीहैव यः सोहं प्राकशरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामकोधोडूव वेग से युक्ः से सुखी नरः॥ 


. जिस प्रकार किसी मृत पुरुष के साममे काम वा क्रोध का कोई विषय 
रंखने पर भी उसके शरीरव मन में कोई चाश्वल्य नहीं होता है; उसी 
प्रकार जीते ही जिसने शरीर व मन को ऐसा शान्त कर लिया है कि किसी - 
भकार काम व क्रोध से इब्दियों चश्वत् न हों वही योगी व सुखी है | वि- - 
फित्साशात्र का सेद्धान्त है कि.प्रत्येक्ष मनुष्य के खून में दो प्रकार के 
कौठ हते हैँ, एक सफेद ( ६७ ९फृषप्ध्णंड ५ व-दूसरे लाल (्‌ पक्ष 
2790५०:० ), इन दोनों में से सफेद कीट रोग के कीटों से लड़ाई करके 
शरीर को रोग से रक्ा करते हैं क्योंकि हैज्ञा, संग, मलेरिया आदि सब 
राग के कोट होते हैँ जो कि शरीर, पर आक्रमण करके उसे नष्ट करते 
हैं| अब यह बात निश्चय ह कि रक्न को मधनकरके वीदर्य निरंशजाने 
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से रक् निःसार होमायगा जिससे वे सब रक्त के कीट भी दुब्बंल होजायेँगे 
अत; उनमें रोग के कीटों के साथ लड़ाई करके शरीर की रक्षा करने की शक्लि 
नहीं रहेगी । इसका फल यह होगा कि शरीर वहुत प्रकार के रोगों से 
आक्रान्त होजायगा, शारीरिक आरोग्यवा नष्ट होजायगी ओर मनुप्य भीता 
: ही मुर्दे की तरह वना रहेगा | यही सब शुक्रनाश का फल है। जिस प्राण 
के साथ शरीर का इतना सम्बन्ध हे कि उसके अभाव से शरीर शृत हो 
जाता है; वीय्ये के नाश से उस माणशक्ति का भी नाश होने लगता है 
जिससे मनुष्य अल्पायु व चिररोगी होनाते हैं । योगशास्र में श्वास प्र- 
श्वास पर संयम करके लिखा गया है कि मनुष्यों की नियमित आयु के 
लिये नियमित श्वास की भी आवश्यकता होती है। साधारण अवस्था 
में सारे दिन व रात के वीच में पत्पेक मनुष्य के श्वास २१६०० इक्कीस 
हमार छः सो बार निकलते हैं । योग की शक्लि से इस श्वाससंख्या को 
घटाने से आयु बढ़ती है। योगी लोग इसी प्रकार से दीघोयु होते हैं। 
और भी योगशाद्ध में लिखा है कि!-- 

देहाद्वहिर्गतो वायुः खवभावाह्ाद्शाइगुलिः । 

भोजने पोडशाइगुल्यो गायने विंशतिस्तथा ॥ 

चृतुविशाडगुलिः पान्थे निद्रायां त्रिशदंडगुलिः। 

मैथुने पटा[त्रश॒दुक्क व्यायाम व तताउंधकस ॥ 

खभावेउस्य गते न्‍्यूने परमायुः प्रवर्द्धेते । 

आयशक्षयाअपक प्राक़ा मारुते चाध्न्तरादहुत ॥ 


» तस्माताएं स्थते दह मरणु नव जायत | 

जो दिवारात्र में २१६०० इक्कीस इजार छः सो वार श्वास निकलता है 
उसी हिसाव से निकलाकरे तो प्रत्येक्ष श्वास का वायु ११वारह अहुलि तक 
तापमिका. रे धाहर जायगा । यही स्वामाविकरूप से निकलतेहुए श्वास की 
पहुंच है) यही श्वास भोजन करते समय १६-सोलह अह्वुलि, गान फरते 
समय २० बीस अहलि, रास्ते चलते समय २४ चोवीस अबुलि, निद्रा 
लेते समय- २० -तीस अज्लल्ति, मैथुन के समय २३६. छत्तीस अन्नुलि ओर 
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व्यायाम में उससे भी आधिक दरतक पहुंचता है | श्वास की इस स्वाभाविक 
भति को रोककर घटने से आयु बढ़ती है ओर भीतर से अधिक दरतक 
श्वास जाने से आयुशक्षय होता है | व्यायाम में श्वास अधिक निकलने पर 
भी व्यायाम को खास प्रतिक्रिया से शरीर सबल व नीरोग रहंता है, प- 
रन्तु इससे आयु की हृद्धि नहीं होती है। प्राणायाम करने पर शरीर स- 
बल व नौरोग रहता है ओर आयु भी बढ़ती हे | इसीलिये शाद्ध में 
फहा है कि 


प्राणायामः पर॑ वलम। 


. प्राणायाम परम बल है। इसतरह से प्राणायाम की स्तुति व उसके करने 
की आज्ञा कीगई है। परन्तु मैथुन में व्यायाम का कोई फल नहीं होता है, 
उल्टा श्वास ३६ छत्तीस अहुलि व अधिक निकलने से विशेषरूप से आय! 

प्षय होता है। स्वाभाविक श्वास जो कि १२वारह अहुलि है उससे तीन गुण 
अधिक जोर से श्वास निकलने पर मनुष्य बहुत ही अल्पायु होनाता है 
ओर प्राखरूप वीय्य के निकलने से अत्यन्त दुव्बंल व रुग्णदेह होजाता 


हे! पही सब ब्रह्मचस्पंनाश का विषमय फल है | इसीलिये योगशा्र में 
कहा हूँ कि $-- | 


मरण बिन्दुपातेन जीवन विन्दुधारणात्‌। ह 
पय्यनाश से मनुष्य का शत्यु ओर बीय्येधारण से मनुष्य का जीवन है | 
शरार के समस्त यन्त्रों में से स्‍्तायु, पाकस्थली, हृदय व मस्तिष्क ये 

चार यन्‍्त्रः मुझुय हैं | वीव्यनाश से इन चारों यम्त्रों पर. कठिन आपात 
'इुपता ह। काम क। तुच्च सुख केवल इन्द्रिय के स्वायुओं के चाश्वल्य से 
ही होता है, परन्तु पुनः पुनः चश्चल करने से वे सब सर्से दुब्बेल होजाती 
है आर साथ हो साथ समस्त शरीर के स्नायुओं में आधात होने से वे सब 
भी दुब्बंल होजाते हैं। फूल यह होता है कि स्तायुओं के हुब्बल होने से 
उनमे बंस्‍य्पेंधारण करने की शक्कि नहीं रहती है जिससे सामान्य काम 
सेडल्प वे चाश्ल्य से ही वीय्ये नए होने खगता है और धातुदौर्बल्य, प्रमेह। 
रेमर्र, पुमह आदे कठिन कठिन रोग होजाते हैं। और शरीर के 

स्नाइआ पर पका अधिक लगने से पक्षाघात, ग्रन्थिवात, अपस्मार (शी) - 
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आदि भौषण रोगों की उत्पत्ति होती है। केवल इतना ही नहीं, जिस विषय- 
सुख के लिये विषयी लोग त्रह्मानन्द को भी तुच्छ समकते हैं वह विपयसुख 
भी ब्रह्मचय्ये के नहीं पालने से, उसे वे पूरा भोग नहीं सक्के हैं क्योंकि 
धातुदोब्बेल्य, दीय्येतारल्य या स्नायविक दौव्बेल्य होने से वीय्येघारण की 
शक्ति नए होनाती हे और सामान्य काम सइल्प वच्धी के देखनमात्र से 
ही वीय्पेनाश होने लगता है इस कारण विपयसुख व गाहँस्थ्य सुख. भी 
उन्हें पूरा नहीं मिलता है। उनकी स्लियों अतृप्ता रहने से उनमें व्यभिचा- 
रिणी होने की सम्भावना रहती हे निससे कुल नए, वणंसझ्ूर सष्ठि व 
पितरों का पिएडनाश होता है ओर संसार में दारिद्रथ, दुर्मिप्ष व हजारों 
प्रकार की अशान्ति फेलती है। ट्वितीयतः अपानवायु के साथ प्राणवायु 
का ओर प्राणवायु के साथ वीय्य का सम्बन्ध रहने से अपानवायु के साथ, 
भी वीय्ये का सम्बन्ध-हे ओर अपानवायु के साथ पाकेयन्त्र, वायु व उपस्थ- 
यन्त्र का सम्बन्ध है। अपान के ठीक रहने से अन्न का परिषाक भी ठीक ठीक 
होता है जिससे अभीर्ण का रोग नहीं होता है। परन्तु वीय्ये के नाश या 
चाश्वल्य से जब अपान की क्रिया में भी खराबी होजाती है तब पेट में अन्न 
नहीं पचता है, अनौण रोग से शरीर आक्रान्त होजाता है, आज अम्लरोग 
हुआ, कल पेट फूलगया, परसों ढकार आता हैं, अम्लशूल, हेज़ा, अहणी, 
उदरामय, मन्दाग्नि आदि कितनी ही बीमारियों शरीर को आस कर लेती 
हैं ओर संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जो कि अनाशेरोग के परिणाम 
से नहीं होसक्ा है। वहुमूतर, शिरोरोग, पातुरोग, दृष्टिहीनता, रक्षविकार, 
अशे आदि सभी रोग अजीणेरोग के परिणाम से होते हैं और मनुष्य के 
जीवन को भारभूत व अशान्तिमय करदेते हैं। अपानवायु के खराब होने 
से पाययन्त्र के भी सव रोग होजाते हैँ। यथा-समय पर शोच न होना, 
अधिक दस्त होना, दस्त बन्द होजाना,,पेट में आप होना आदि बहुत रोग 
होजाते हैं| जिम उष्णता के रहने से पेट में अन्न पचता है, वीय्यंनाश से 
बह उष्णता न8 हाजाता है गसस पपत्तप्रक्।त चेष्ट होकर कफभकूाते होती 
हैं आर पित्त दुच्मेल होने से अजाण होता है। दृतायत। वाद्य के चिक- 
लते समय कलेने में पक्का बहुत लगता है क्योंकि जब हृदय ही रक्त का 
, मूल्स्थान है तो जितनी वार दुख्ख के सारभूत मक्खन की तरह रक्त का 
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सारथृत वीय्य नह होगा उतती ही थार हव्बेल रक्त को पुष्ठ करने के लिये 
हचन्त्र से रक्त का मवाह होगा जिसका फल यह हांगा कि हुचन्त्र पर चोट 
लगेगी जिससे क्षय। कास, यहक्ष्या आदि कठिन रोग उतन्न होकर अकाल 
मृत्यु के ग्रास में मनुष्य को ढाल देंगे। झोर चतुर्थतः वीय्येनाश से मस्तिष्क 
पर बहुत ही पक्का लगता हे | शरीर का सम्तोत्तम अबू मस्तिष्क हे उस भें 
शरार के सारसभृत पदार्थ भर रहते है आर समरत सनायुआ का कदस्थान 
भी गर्तिष्क ही है, इसलिये पीय्ये के नाश से मस्तिष्क निस्सार व दृष्बल 
होजाता है जिससे स्मृति, वृद्धि, प्तिभा सभी नह्ठ होने लगती है, मनुष्य 
सामान्य दिमागी परिश्रम से ही थकजाता हैं, सिर घृपने लगता है, आध्या- 
त्मिक विषयों पर विचार नहीं करसक्ल हैं, वहुत देरतक किसी बात को 
चित लगाकर सोच नहीं सक्ला है, दिनमर या सन्ध्या के समय सिर में 
दृदं होने लगता है, कोई वात वहुत देरतक स्मरण नहीं रहती है) थोड़ी 
, पड़ी वात में ही घबराहट होनेलगर्ती है, घेय्य सम्पूर्ण नए होजाता है प- 
कृति रूखी क्रोधी व.भीरु होनाती है ओर अन्त में उन्मेदरोग तक हो- 
जाता है । पागलखानों में जितने उन्मादी देखेजाते हैं, अनुसन्धान करने 
पर कई बार पता लगा उनमें से फ्री सेकडा नव्बे व्यभिचार द्वारा 
वीय्यहीन होकर पागल वनगये हैं। मस्तिष्क सब स्नायुओं का केन्स्थान 
होने से मारेतष्क के दुब्बेल होनेपर स्नायु भी .दुव्बंल दोजाते हैं मिससे सब 
शन्द्रया भें दुब्बलता होती है क्योंकि प्रत्येक स्थृूल इन्द्रिय का जो मस्तिष्क 
से स्तायुओ के द्वारा सम्बन्ध है उप्तीसे इच्द्रियों का काथ्ये ठीक ठीक च- 
लेता है इसलिये मस्तिष्क जत्र दुब्बंल होता हे तब इन्द्रियों का कार्य्य 
भी विगड़जाता है। आँख में, कान में, सबर्भे कमजोरी आने लगती हैं। 
यहा सव वीय्यनाश का फूल है | आज जो भारतवर्ष में आशय्यशाद्रोंके 
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दिया पर इतना सन्देह फेलगया है ओर अनन्त मतभेद होगये हैं इसका. 
मधान कारण भारतवासियों. की ब्रह्मचण्येहीनता ही है मिससे मस्तिष्क 


भे हुन्वेसता हॉनेंसे शाह्नों का सिद्धान्त भारतवासियों को ठीक ठीक 
नहीं ज्ञत दरहा ई ओर इसीालय हजारीं मतभेद स्मदाय वे लड़ा: 
इयों होगई हैं । 


[५ हद न चर है ह 
पय्य म॑ तंजसपदाय अधिक है जिससे भाणशाक्ते, शारीरिक उत्ताप 


हतीयसमुन्नास 





ओर आँख के तेज का सम्बन्ध है इसलिये बीय्थे के न होने से तील्ों 
की श॒क्कि घट जाती है | आाणशक्लि घट जाने से शरीर व. मुखच्चावि तेज, | 
कान्ति वे श्री हीन-होजाती है। समस्त शरीर फीका व मुद्दे के शरीर की 
तरह दीखने लगता है, आँखें बैठ जाती हैं, मुँह बैठ जाता है, शंरर कृश 
होजाता है, भीतर से कमजोरी बहुत मालूम होती है, शब्द व मस््रोबारंण 
की श॒क्लि घटजाती है भर गला पैठ जाने से स्वरभढ़् होजाता है । शारी- 
रिक उत्ताप घटजाने से पेट में परिपाकृशाक्ते घटनाती है और आवहया की 
परिष्तेन थोड़ा भी सहन नहीं होता है, हर समय सर्दी लगने लगती है, 
थोंड़ी ही ठरढ में जुकाम होजाता है, ऋतुओं के परिवत्तन के समय प्राय: 
रोग होजाता है और देश में बीमारी फैलने के समय सबसे पहले ऐसा , 
मनुष्य वीमार पड़ता है । आँख का तेज कम होने से यौवन के पहले ही 
चश्मा लेने की आवश्यकता होती है नो कि आजकल के युवकों में प्राय: 
देखने में आता है | बीर्य्य के कमजोर होने से उसमें सन्तानोत्पादन करने 
की शक्षि नहीं रहती हे जिससे ख्री वन्ध्या और पुरुष सन्‍्तानहीन रहते हैं, 
अधवा रजसे वीर्य्य के दुब्बेल होने के कारण कन्या उत्यन्न होती हैं, पुत्र 
नहीं उत्पन्न होते या कम होते हैं ओ | 
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हैं ओर कभी होते हैं तो दुब्बंत व रोगी 
पुत्र उत्पन्न होते हैं ओर अल्पायु पुत्र उलन्न होते हैं। वहुतों में वालकपन 
में बीय्येनाश से नपुंसकता होजाती है | इन सब पार्षों से झुलनोश व पितत- 
पुरुषों का अधःपतन होता है। सब्योपरि वीय्ये के साथ मन का अतिघनिष्ठ 
सम्बन्ध रहने से वीय्येनाश के साथ ही साथ मन भी बहुत दुब्पंल होजाता 
है मिससे मनुष्य का मलुष्यत्व, पुरुषायेशक्लि, स्वाधीनचित्तता, हठपतिज्ञा, 
अध्यवसाय, जातीयता, आध्यात्मिक उन्नति, जितेन्द्रियता सभी नए्ठ होजाते 
हैं। हुष्बंलचित मनुष्य इच्छा करने पर भी संयम नहीं करसक्षा है, इल्दियों 
का दास होकर ख्ली का भी दास होनाता है। विषयभोग में जो जो दुःख 
हैं उन सवको जानकर छोड़ने की इच्छा करने पर भी वित्त की दुब्बेलता 
के कारण छोड़ नहीं सक्वा है और विषयों के सामने न रहने पर उनको 
छोड़ने की हजारों प्रतिज्ञा करने पर भी विषयों के सामने आने से ही 
: सम्पूशीरूप से उनके पशीभूत्‌ हो पड़ता है, सभी भ्रतिज्ञाएँ परी रहजांती 
हैं। इस प्रकार अह्मचस्येनाश से मलुष्प का मनुष्यत्वलोप व जीवन भारभृत 
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होनाता है। आज जो भारतवप में सच्चे ब्राह्मण ओर सच्चे क्षत्रिय आदि विरल _ 
ही मिलते हैं, ब्राह्मणों की वह शक्ति ओर क्षत्रियों का वह तेज कुछ भी नहीं 
है; जो ऋषि पहले अमोधवीय्प होते थे उनके पुत्र आज निर््वीय्य होरहे 
हैं, आय्यसन्तान आज तेजोहीन होऋर भारतमाता के मुख पर कलझ आरों- 
परण कररहे हैं, ऋषियों के दिव्यनेत्र ओर ज्ञाननेत्र सब नप्ठ होकर आज 
उपनेत्र के बिना देखा नहीं जाता है, हमारा शरीर ओर मन श्मशान के 
दृश्य को स्मरण करा रहा है, वेद के मन्त्रों को देखना ओर शुद्ध उच्चारण 
करना दूर रहा वेद के अर्थ पर भी हजारों लड़ाइयाँ चलपड़ो हैं। तपस्या 


के फलरूप से ज्ञान-अजन करके ब्रह्म का साक्षात्कार दूर रहा आज अ- 


इंच की घनघोरघटा भारत-आकाश को आच्छन्न कर रही हैं, ये सब 
दुर्भाग्य ओर दुर्शाएँ आय्यजाति में ब्रह्मयय्पेहीनता का ही फलरूप हैं। 
इसलिये ब्ह्मचय्ये आश्रम की पुनः प्रतिष्ठाकरके द्विनवालकों को उपनयन 
सेसकार के वाद अवश्य ही ब्रह्मचर्यत्रत पालन कराना चाहिये मिससे उन 
का संभस्त जीवन शान्ति सुखभय ओर देश व॑ं धम्मे के लिये कल्याणु- 
कर होजाय । " 
अह्मचर््यपालन के विषय में दक्षसंहिता भें लिखा है कि।-- 
ब्रह्मर्य्य सदा रक्ेदष्टधा मैथुन पृथक । - 
स्मरएं कीर्तन केलिः प्रेश्नएं गुह्मापणम्‌॥ 
सह्नल्पोध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च | 
एतन्मेथुनमशरडुं प्रवृदन्ति मनीषिणः ॥ 


स्मरण, कीत्तन, केलि, दशेन, गुप्तवात, सइल्प, चेष्ठा और क्रियासमाप्ि, 
ही मेथुन के आठ अड् हैं, इनसे विपरीत ब्रह्मचर्य्य है जो कि सदा पालन 
करने योग्य है । इसके पूरे पालन के लिये शरीर मन व बुद्धि तीनों को 
ही सयत रखना ब्ह्मचारी का कत्तेज्य हैं । इस विषय में मन॒जी की आज्ञा . 
पहले हो बताई गई हे । प्रथम-शरीर को संयत्त रखने के लिये अन्यानन्‍्य 
उपायों के अतिरिक्त खानपान का भी विचार अवश्य रखना चाहिये | 
ओभगवान्‌ ने गीताजी में जिविध आहार के दिपय में कहा है कि 
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आपयुशसत्तबला5शोग्यसुखप्रीतिविवद्धना: । 

. रस्थाः स्निग्षाः स्थिरा हथा ग्राहराःसालिकप्रिया/॥ 
कद्म्तलवणा टयुष्णती धएरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्पेश्ट दुःखशोका5मयप्रदाः ॥ 


यातयामं गतरसं पूति पर्य्युषितश यत्‌ | 
उच्छिष्टमपि चाओमेध्यं भोजन तामसप्रियम ॥ 

आयु, प्राणशक्ति, वल, आरोग्य, सुख व भीति का बढ़ानेवाला, सरस, 
प्निग्प, सारयुक्त व चित्त को सन्तोष देनेवाला आहार साह्िक मनुष्य का 
प्रिय है । मिससे दु/ख, शोक व रोग हो इस प्रकार का कह, अम्ल, लबण। 
. आति उष्ण, तीएण| रुक्ष व शरीर में ज्वलन उत्पन्न करनेवाला आहार राज- 
सिक् लोगों का मिय है। ओर कचा; रसहीन, दुर्गेन्धियुक्त। वासी, उच्चछिष्ठ व्‌ 
अभक्ष्य- आहार तामसिक लोगों का पिय है । ब्रह्मचारी को साक्तिफ आहार 
करना चाहिये | प्याज़, लशुन, लालमिरच। खठई आदि रानसिक तामसिक 
पदाथ हैं । गरिष्ठ मसालेदार अन्न ओर उत्तेजक अन्न ब्रह्मचारी को कभी 
'नहीं खाना चाहिये । तमाखू भाँग आदि मादक द्वव्यों का सेवन क्ंदापि 
नहीं होना चाहिये । कोमल शय्या, जेसा पलड़ आदि पर नहीं सोना ज्रा- 
हिये। भूमिशय्या पर सोना चाहिये। खराब पुस्तक पढ़ना, कुसड) कुचिस्ता, 
ख़राब चित्र देखना व आपस में कामविषयक वातचौत कभी नहीं करनी 

[हिये। एकाहार करना चाहिये अथवा रात को बहुत कम-लघु पाक भरत 
खाना चाहिये | सोते समय ठंडा जल पीना, भात।काल निद्रा दूंने पर 
फिर- सोना, पान खाना, अधोभ्क्ष में हथा हाथ “लगाना, दिंन में सोना) 
मछली या मांस खाना; प्रातःकाल तक सोते रहना आदि ब्रह्मचारी के 
लिये. निपिद्ध हैं । दूसरा-ब्राह्मपुहूत्ते में उठकर शोचादि से निहृत्त हो प्रातः 
सन्ध्या और देवता ऋषि एवं पितरों का तपण करना चाहिये। सन्ध्या के 
साथ. साथ गुरु की आज्ञानुसार झुछ कुछ पूजा, माणायाम व मुद्रा आदे भी 
-करना. चाहिये। प्राणायाम व मुद्राओं के करने से चित्त शान्त “व एकाग्र 
“होगा और स्नायु भी सतेज रहेंगे जिससे अह्मच॑ंय्ये की रक्षा वः शारीरिक 
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कि 


नीरोगता रहेगी | पूजा करने से मानसिक्रउज्नति व भक्कि बढ़ेगी। मन को 
संयंत करने के लिये सदा ही ब्रह्मचारी- को यत्र करना चाहिये | यौता में 
लिखा है कि।-- का | < ह 
ध्यायतो विषयात्‌ पुंसः, 
सतपपजायत। 


सजत्झयत काम: | 
विषय की चित्ता करने से उसमें आसक्लि उत्पन्न होती है ओर आसक्ि 
से काम उत्पन्न होता है। इसलिये प्र्मचारी को सब्बेदा कामसडुल्प पे 
बचना चाहिये। कामजय करने के लिये सीधा उपाय सहृल्प न ऋरना है। 
श्रीमद्धागवत में कहा है कि; 


असइल्पाजयेत्कामय । 
अस्इल्प से काम जय करना चाहिये। कभी काम का सड्डल्प चित में 
उदय हो उसी वक्त चित्त को उससे हृठाकर और चिन्ता या शास्धर पाठ 
में लगाना चाहिये | इसी प्रकार चित्त को काम-सइल्प करने का मौक़ा 
न देने का अभ्यास कुछ दिनों तक करते रहने से अभ्यास बंढ़ने पर का्पे- 
सडुदप करने को इच्छा घट जायगी जिससे चित्त की उन्नाति होंगी | स्मरण 
रहई, फेवल अभ्यास से ही काम बढ़ता है ओर विपयेच्छा- बढ़ती है | यह 
एक प्रफार के नशे की त्तरह है | इस अभ्यास्त के घटाने से और संयम 
का अभ्यास बढ़ाने से कुछ दिनों के वाद संयम करना ही.अच्छा लगेगा, 
ब्रेंझचय्य, घारण करने में अआनन्दबध हाने लगेगा आर: नह्ठ करने में 
दुखबोध होगा आर त्वाग हा शान्त्कर होने छगगा, इसालय शरीर ष 
चित्त के साथ ब्रह्मंचय्येत्रत पालन करना चाहिये । तीसरा-ब्रह्मचर्य्य की 
रक्षा कै लिये ब॒ाद्ध को भी सहायता लेनी चाहिये । बुद्धि के द्वारा विचार 
“ 'करदा सत्याप्तत्य ने्णेय करना चाहय। संसार मे त्याग का साच्चिक 
घुख-भाग के. राजा[सेक सुख से फितना उत्तम हैं, र्चेषयसख के अन्त में 
केस प्रकार परणापम्रदु।ख सनुष्य के चत्त को दुखा करता हूं, इाब्द्रयां के 
साथ (वषय का सम्बन्ध पहले प्धुर होने पर भी पारणाग्र में कस पंकार 


अत्यन्त दुख उत्पन्न करके सब सुख को मिट्टी में मिलादेता हैँ और जिहृत्ति 
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का आनन्द फिस परकार पुष्य के लिये प्रहत्ति से उत्तम व नित्यानन्दयय 
है, इन वातों का विचार सदा ही बरह्मचारी को हृदय में धारण करके अपने 
व्रत के पालन में पूण होना चाहिये। मशभारत भें लिखा है कि 


यच् कामसुख लोके यथर दिव्यं महत्सुखम। 
तृष्णाक्षयसुखस्येते वाहहतः पोडशी कलाम ॥ 


संसार में जो काममुख या स्वर्ग में जो महान्‌ दिव्यसुख है, ये कोई 
भी सुख बासनानाशसुख के पोइशांश में से एक अंश भी सुख देनेवाले 
नहीं हैं। भगवान्‌ ने गीता में भी आज्ञा की हैं कि।-- 


ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आयन्तवन्तः कोन्‍्तेय ! न तेषु रमते बुधः॥ 
शक्कोतीहैव यः सोहु प्राकुशरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवं वेग स युक्तः स सुखी नरः॥ 
विषय के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध होने से नो कुछ सुख होता है वह 
दु|ख का ही उत्पन्न करनेवाला है| विषयसुख आदि अन्त से युक्त है अतः 
विचारवान्‌ पुरुष को कभी विपयझुख में फैसना नहीं चाहिये । जो मनुष्य 
यावज्जीवन कम और क्रोध के वेग को धारण फरसक्का है वही योगी ओर 
वही सच्चा सुखी है। श्रीमगवान्‌ की इस आज्ञा को हृदय में थारणकरके 
ब्रह्मदारी को सदा ही संयत होना चाहिये | । 
वीय्यंधारण की उपकारिता के विषय में जो कुछ बातें ऊपर लिखीगई 


हैं इससे शहस्थ लोग यह न समझें कि वीस्यरक्षा' केवल ब्ह्मचय्ये आश्रम 
के लिये ही है, ग्हस्थाश्रम के लिये नहीं है| इस प्रक्तार की धारणा मिथ्या 
है क्योंकि बीस्यनाश,से जितमी हामि वतारगई है वह मनुष्य की सकल 
'. झबस्था में ही घटती है । आजकल बहुत लोगों की यह धारणा होगई हे 
: लि गृहस्थ होते ही अंनगेल विपय-भोग करना चाहिये, इसमें कोई नियम 
या संयम नहीं है! यह सिद्धान्त मिथ्या है। संयम व नियमपृच्यक सृहस्था- 


भ्रम.न करने से वही दुदेशा होगी जंसा कि पहले .बतायागया है| शहस्था- 
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श्रम के लिये ऋतुकाल गमन आदि जो कुद नियम है सो आगे बताया 
जायगा। उसी से शहस्थाश्रम में तह्मचय्परक्षा होंगी, अन्पया नहीं होगी । 
बरह्मचय्योश्रम का दूसरा करत्तेंब्य गुरुतेवा है | श्रीभगवान्‌ ने गीतानी 
जानप्राप्ति का उपाय बताया हूं कि; 
हम व्यू 
तादाडू प्राशपातंन पारंप्रश्नेन सेवया । 
२५0 क्र | > अप हु १ सर [8४ 
उपदंक्ष्यान्त ते ज्ञान वानिनस्तत्वदशिनः ॥ 
प्रणिपात, जिज्ञासा व सेवी के द्वारा तत्वज्ञानी गुरु से ज्ञान प्राप्त करना 
होता है| श्रुति में भी लिखा ह कि 
6 श प्‌ 99 
सातृदवां सच तृढवी सच 
“आधवाय्यदेवों भव” इत्यादि । 
माता, पिता आर गुरु की सेवा करना चाहिये। इस मकार माता, पिता. 
गुरुसेवा के लिये आज्ञा की गई हैं | मनुजी ने भी कहा है कि। 


यथा सननन्‍्खानन्रण भरा वाय्यीधगच्दीते | 


तथा गुरुगतां विद्यां शुभ्षपुरधिगच्छाति ॥ 
जिस प्रकार खनिन्र (खोदने का यन्त्र) से खोदते रहने पर जल मिलता है 
इस प्रकार सेवा के द्वारा गुरु से विदा मिलती हैं | इसी प्रकार ब्रह्मचय्याश्रम 


(८: 


से गुरुसेवा इरा वद्यालाभ के पिपस पे मनुज ने बहुत वात बताई है । बधा।- 
उपनाय गुरुः शिष्य॑ शिक्षयेच्छोचमा[दितः । 
आवारमग्निकाय्येश्व सन्ध्योपासनमेव च ॥ 

: अध्येष्यमाणस्वा5बान्तो यथाशाश्रमृदइंखः। 
त्रह्माउञ्नलिक्ृतोध्ष्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः ॥ 
ब्रह्मा5अम्भेघसाने च पादो ग्राह्मो गुरोः सदा । 

पे हस्तावध्यय स हह ब्ह्माझलिः स्वतः 
व्यत्यस्तपाणिना कारय्येसुपसंग्रहणं गरोः । 


ज्यन सव्यः स्रष्टयो दक्षिणंन च दक्षिणः ॥ 
गुरु शिष्य का उपनयन कराकर पहले आद्योपान्त शोच, आचार, अग्नि- 
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३ च का 


य्ये व्‌ सन्ध्योपासना उसे सिखायें | अध्ययन करने के लिये शिष्य 
शास्तानुतार भाचमनकरके संयत होकर उत्तरमुख व म्रह्माश्नलि हो पविन्न 
लघु वेप पहनकर गुरु के सम्मुख बैढें | वेदाध्ययन के आरम्भ व अन्त 
में शिष्प प्रतिदिन गुरु के पादद्रय रपशे करें ओर पढ़ते समय हाथ णोड़े रहें 
इसीको बह्माज्ञलि कहते हें | दक्षिण हस्त ऊपर, वाम हस्त नीचे और दोनों 
हस्त श्राड़े टेट्रे ( "०७ ) रखकर दक्षिण हस्त से गुरु के दक्षिण चरण 
को और वाम हस्त से वाम चरण को रपशे करें । 
पूर्वा सर्न्ध्या जपेस्तिप्ठेत्साविश्रीमार्कदर्शनात्‌ । 
पश्चिमान्तु समासीनः सम्पमृक्षतिभावनात ॥ 
प्रात।सन्ध्या के समय सू्पेदशेनपर््थम्त एक स्थान में रहकर सावित्री 
जप करें और सायंसन्ध्या के समय नक्षत्रदशनपय्यन्‍त आसन प्र बैठ 
कर जप करें। 
अग्नीन्धन मैक्षवय्यामपःशय्यां गुरोहितम्‌ । 
आसमावत्तेनाक्ुय्या क्ृतोपनयनो द्विजः ॥ 
बरह्मचारी समावत्तेन के पहले जवतक गुरु-आश्रम में रह तबतक 
प्रतिदिन प्रातः सायड्राल हवन, भिक्षा, भूमिशय्पाशयन थे गुरु का प्रिय 
आाचरण करें। 
नित्य स्‍्नाथा शावः कुय्यादवापापतृत्पणुस | 
देवताउम्यचचनबैव समिदाधानमेव च॥ 
नित्य स्नानकरके पवित्र होऋर देवता, ऋषि व पितरों का तपण करें 
और देवतापूजन व्‌ सम्रिध्‌ के द्वारा होम फरें। 
यद्यावृशेत्यवितर्थ अल्मणा श्रवणादुभा । 
समाता सपपता ज्ञेपस्तन्न इबह्चकदावन ॥ 
उत्पादकत्रह्मदात्रोगरीयान्बह्मदः पिता । 


ब्रह्मजन्म हि विभ्स्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ 
: जो गुरु संत्यस्वरूप वेदमन्त्रों से कर्णों को पवित्र करते हैं वे ही माता 





ष्ट औसस्यायविदेक 4422 है 
शदुथ आमसन्वायादेदक । 
अल बम उनसे ऋमी विराथ नहीं ऋरना चाहिये क्यि । जम्प इसे: 
व पिता के हुल्य है, उनसे कमी पिराय नक्मा ऋरदा बाहब | अपर दन- 
०. पिता दे आर गरसपी पिदा इोनोॉ मे मे गम पिला के 
पते पूदा आर बदकान कंनद्ात गुरह्खपा पपदा दास दब स हुस पका हे 
७ बल - कक के 
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जो ट्विन चेद करके अन्य दिव्या में श्रम करता ई बड़ चीलते रहते 
ही बंशसहित शुद्रमाद की मात्र करदा है ! 
बेदयप्नेरहीन ् (8 +. 
दुयजूरहानाना बच्तस्तावां खकम्पसु। 
हु क जा 
अश्वद्याय्याहरड्ध ध्य यहभयः प्रवताअम्यहय ॥ 
ऊ." जन ७... आओ. ५. ५ फ+ ५ हक हु न ली] 
बदाहुट्नन करनंद्रात आर अपनी इचि में रबनवाले यृइस्थों के पका 
से ब्रद्मदारी भविदिन छुछ कझकर भिक्षः प्रदण ऋर । 
०235 कक ग्रुता 3-4> श़च 
चादता चुरुशा लित्यसप्रचादित पय दा । 
ऋय्योदध्यय नम ः हिलेय ्ज्क 
खुव्य[डध्ययत यबमात्राय्यस्य [हनतयु वे ॥ 
आर पिब्ञ्ञव्‌  कम्यादूक-माम आकर अ्यतक. बडा पच्ठयम: 4 
आ्च्धित बाचद बुद्घधाच्यमना | 
नियम्ध प्राइलिस्निप्रद्वीसप ४. 
वियम्द पाल सपफ्ा ताणा युरासखम | 
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गुरुपन्नियों । 


उत्तिम्लयमञा, शी मिल अप्सझेच शक कि, 
दतब्लयधबाउट्यू चरसडंत सादिशंन ॥ी 
गरोयत्र गेय॑त्र परीवादों रो प्रवचन 
ईडन परतादादा[ सिन्‍्दा बाअप प्रदत्तने ! 








न हां ऋन्चचछ पलेद्रेन अध्ययन आर पार के 


दतौयसमुन्नास | 'कहैह 
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दितानुष्ठान में तत्पंर रहेंगे। शरीर, वाक्य बुद्धि, इन्द्रिय व मन 'को .संयत 
करके ऊंताज्ञलि हो गुरु-आज्ञा- की प्रतीक्षा करेंगे | गुरु के समीप साधारणों 
वेष, वे अन्न अहण करेंगे, उनके उठने के पहले उठेंगे ओर सोने के वाद 
सोेंगे। जहां गुरु की सच्ची या झूठी निन्‍्दा हो पहां हाथों से कानों को" 
ढकलेंगे या वहां से उठ जायेंगे। इस प्रकार गुरुसेवा- करतेहुए विद्याध्ययन 
की आजा मनुजीने की है । ब््मचारी को गुरुसेवा के साथ ही साथ माता 
पिता की सेवा करनी चाहिये क्‍योंकि ये तीनों ही परमपूज्य हैं, |सनुजीने 
कहा है कि 
- तयोनित्य॑ प्रियं कुय्यादाचार्य्यस्य व सब्बेदा। 
तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व्य समाप्त ॥ 
त एव हि त्रयो लोकास्त एवं तय आश्रमाः | ... 
कप किक रु कप थे 
: त एवं हि त्रयो वेदास्त एवोक्ाश्नयोअनंयः ॥ 

पिता वे गाहपत्योअग्निर्मा ताउग्निदृक्षिएः स्वतः । 

*. गुरराहवनीयस्तु साअग्नि्रेता गरीयसी ॥ 
: इम लोक मातृभकत्या पितृभक्त्या तु मंध्यमंम । 
गुरुशश्षपया लेब वल्मलोक॑ समश्लुते ॥ 
प्रतिदिन माता पिता-व आचाय्य तीनोंका ही प्रियानुष्ठांन करना था 

हिये ।” इनके सन्तुष्ट रहने से सब तपस्या समाप्त होती है । थे तीनों..ही 
तीन लोक, तीन आश्रम, तीन वेद वे तीन अगिन हैं अथोत्‌ इनके फल की 
प्राप्ति के कारएस्व॒रूप हैं 4 पिता गाहंपत्य-अग्नि, माता दक्षिणाग्नि ओरः 


आचाय्ये आहवनीय-अग्नि है | थे तीनों अग्नि ही श्रेष्ठ हैं। मातृभाक्षि से: 
भूलोंक, पित्भक्कि से मध्यमलोक ओर गुरुसेवा से त्रह्मलोक प्राप्त होता.है। 


सर्बे तस्या55हता धम्मों यस्थेते जय आहताः। 
अनाहतास्तु यस्पेते सम्योस्तस्याप्फलाः क्रिया: ॥ 
पिता माता व गुरु का आदर करने से सब धम्मों का,आदर होता है 
अन्यथा सब परे कर्म्मे ही-निष्फल होतेहें | ये ही सव ब्रह्मचय्याश्रम के धम्मे 
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हैं जो मनुनी ने अपनी संहिता में पुणरीति से बताये हैं | आमकल इंस 
प्रकार गुरुसेवा की रीति बहुत घट गई हूं । पाश्चात््य शिक्षालयों में तो यह 
रीति एक प्रकार से उठ ही गई हैं| केवल अथे के विनिमय से वहां विद्या 
प्राप्त दोती है इसलिये शिक्षा भी ऐसी ही होती है जिससे अइझ्भार और 
अश्रद्धापात्र बढ़ती है; आध्यात्मिक उन्नति -ऋुछ भी . नहीं होती है। यंह 
रीति सुधारने योग्य ओर प्राचीन रीति पुनः प्रतिष्ठापन करने योग्य है । 
सम्राजिक नेताओं का ध्यान इस ओर आइष्ट होना चाहिये ! 
प्रत्येक धम्मे की विधि के देश कालानुकल होने से ही उससे मु- 
फल की प्राप्ति होती हैं | इसलिये ब्रह्मचय्ये आश्रम में प्राचीन आर्य्यजातीय 
वेंदिक शिक्षा के साथ साथ देशक्रालज्ञान ओर देशकाल के अनुकूल 
शिक्षा भी अवश्य होनी चाहिये जिससे ग्रृहस्थाश्रम में दत्ति भी सलम 
हो और पम्मे भी वना रहे | आजकल बह्मच्य आश्रम का पालन 
कम हागया है ओर जहां कुछ हें भी वहां पर भी ठीक ठीक अध्यापना की 
कमी है इसलिये शाखानुकूल शिक्षा द ब्रह्मचय्यरक्षा नहीं होती है । इस 
का सुधार होना चाहिये। ब्रह्मचव्याश्रम की शिक्षा साधारण पाठशाला की 
तरह नहीं होनी चाहिये, उसकी विशेषता वे गोरब पर ध्यान: रहना चा- 
हिये | कलियुग में गव्भाधानादि संस्कार ठीक ठीक न होने से सन्‍्तान का 
शरीर प्राय) कामन होता है इसलिये अनेक चेष्ठा करने पर भी पूरी ब्रह्म- 
चर्यरक्षा कठिन होगई है; तथापि जहां तक होसके इसमें सबको तत्पर 
होना चाहये | अर बाद कसा कारण से ब्रह्मचस्यआाश्रम में (शिक्षा का 
सुविधा न मिले ओर व्यावहारिक शिक्षालय में ही प्रविष्ठ होना पड़े; तंथापिं 
उस दशा भें थी जहां तक्ष होसके बह्मचय्यरक्षा, गुरुस्तेदा व व्यावहारिक 
अयथेकरी विद्या के साथ शास्त्रीय शिक्षा भी प्राप्त करना चाहिये निससे 
. अविष्यत जीवन धम्प्मय, सुखमय व शान्तिमव हो । पिता माता को कत्तेव्य 
है कि अपनी सन्तान को वालकपन में पहले ही धास्मिक शिक्षा देकर पीछे 
व्यावहारिक शिक्षा देवें.क्योंकि वाल्यावस्था में धम्मे का संस्कार, चिच पर 
, जमजाते, से संन्तान भविष्यत्‌ जीवन में कभी नहीं विगड़ संकेगी | ये सब 
बातें ध्यान देने योग्य हैं | 
बरह्मचय्ये दो प्रकार के हैं। यथा-नेप्ठिक ओर उपकुर्व्यण | नेप्ठिक 
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व्रह्मचारी के लिये गृहस्थाअम की आज्ञा नहीं है, आजस्म प्रह्मचय्य रखने 
की आज्ञा है। यदि शिष्प का अधिकार इस प्रकार उन्नत होवे तो गुरु 
उसे. नेष्टिक त्रह्मचारी बनावे | इसके लिये मनुज़ी ने आज्ञा की है कि। 
: यदि लात्यन्तिक वासं रोचयेत गुरोः कुले । 

युक्कः प्रिवरेदेनमाशरीर विमोश्षणात्‌ ॥ 

. आसमाप्तः शरारस्प यरतु शुक्षपते गुरुमभ। 

स गच्बत्यजञ्जसा [प्रा ब्ह्णएः सक्य शाशतम॥ 

आवाय्यें तु सल्ष प्रेते गुरुपन्रे गुणान्विते। 

गरुदारे सपिण्डे वा गुरुवदत्तिमावरेत ॥ 

एतेष्वविद्यमानेषु स्थानाधसनविहारवान्‌ । 

प्रयुझ्ानो०ग्निशुभूषां साथयेदेहमात्मनः ॥ 

एवं चरति यो विप्रो अल्मचस्यमविशुतः। 

से गच्चत्युत्तम स्थान ने चेह जायते पुनः ॥ 

यदि नैष्टिक ब्ह्मचारी यावज्जीवन गुरुकुल में वास करना चाहें तो गुरु 

सेवा फरतेहुए गुरु के आश्रम पर ही सयत्त होकर रहें । झत्युपय्पेत्त इसभकार 
गुरुतेवा करने से नेष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्मधाम को प्राप्त करते हैं । आचाय्पे 
की मृत्यु के अनन्तर नेप्ठिक ब्रह्मचारी गुणवान्‌ गुरुपुन्न, गुरुपत्नी अथवा गुरु 
के सपिएड परुषों की सेवां करें ओर इन सबके अभाव होने से आचास्ये' 
की अग्नि के पास ही रहकर होप द्वारा अग्निसेवा करतेहुए आत्मा के 
उद्धारार्थ प्रयत्ञ करें । जो विप्न इस प्रकार अखण्डित नेहिक ब्रह्मचय्यत्रत 
की पालन करते हे उनको परभपद लाभ होता हैं ओर पुनः संसार में शरीर 
धारण नहीं करना पड़ता है । श्रति में नेष्ठिक त्रक्मचारी के. लिये संनन्‍्पास 
की आज्ञा लिखी है | यथा-जावालश्रुति में । 


श्रह्मंचय्य परिसंमाप्य गृही भवेत्‌ | गृहीभूला बनी भवेत्‌। . 
बनी मत्वा - प्रजेत । यदि वेतरथा बल्यचर्य्यादेव - प्रत्रजेदू : | 
शहद्वा; वनादां: । यदहरेव - विरजेत्तदहरेव.. प्रत्रजेत। .» 
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बह्मचरय्य-आश्रम समाप्त करके गही होवे | गहस्थाश्रम के वाद वानप्रस्थ 
होने । बानप्रस्थाश्रम के बाद संन्यास लेबे | अथवा अहृमचरस्याश्रम से ही 
संस्पास आश्रम ग्रहण करे या शृहस्थ या वानमरथ आश्रम से संन्यास लेवें। 
वैराग्य उदय होने से ही संन्यास लेवें | इस प्रकार से श्रुति ने वेराग्यवान्‌ 
नैष्ठिक व्रह्मचारी के लिये संन्यास की आज्ना दी हैं। इसप्रकार की आज्ञा 
प्रारव्धवान्‌ उत्तम अधिकारी के लिये हैं। मिस्का इस प्रकार के नेष्टिक 
ब्रह्मचय्ये में अधिकार नहीं है उसके लिये मतुनी ने उपझुब्योण ब्रह्मचस्ये 
की आज्ञा की हैं। ऐसे ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में कुछ वर्ष तक ब्रह्मचर्य्य 
धारणपूर्व्यक विद्याभ्यास करने, के वाद गुरु को यथाशाक़ दक्षिणा देंवें 
और उनकी आज्ञा लेफर शतसमाप्ति का स्नाव करके शहस्थाश्रम ग्रहण 
करें। यथार-मनुसंहिता में: 
पटत्रिशदाब्दिक चर्य्य गुरो त्रेवेदिक बतम्‌ । 
तदड्िक पादिक वा ग्रहणा5न्तिकमेव वा ॥ 
वेदानरधीत्य वेदों वा वेद वा।पि यथ|क्रमम्‌ । 
अविश्वुतत्रह्मचय्यों गृहस्था55अ्रममावसेव्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी तीन बेद समाप्त करने के लियें गुरु के आश्रम में ब्रह्मचस्थ: 
घारणपृव्वक ३६ छत्तीस वर्ष, १८ अद्भार्‌ह वष या £ नो वर्ष तक निवास 
करग अथनता ।नज शाखा-अत्रध्ययत के अनन्तर वद का दाने शाखा, दा. 
शाखा, या एक शाख। मन्त्रत्राह्मणक्रपानुसार अध्ययुत्र करके अस्खलित 
ब्रह्मच॒य्य के साथ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें | 
( ग्रहस्थाश्रस ) 
पहले ही कहा गया है कि व्रह्मचर्य-आश्रम में पर्रममूलक महत्ति की शिक्षा 
ओर ग्रहस्थाश्रम में धम्मेमुलक प्रहत्ति की चरिताथेता होती है। ग्रहस्थाश्रप- 
प्रद्त्ति मे मुग्ध होकर वन्‍्धचन वे अधागात प्राप्त करन के लव नहीं हैं; परन्तु 
प्रह्मचय्याश्रम से ही ।ननका एकाएक सन्यास/अश्रमम आधकार बह हूं उनको 
धस्ममूलक पंहत्तिमागे के भीतर 'से धीरे धीरे उन्नत करते हुए अन्त में 
.. निहात्तिमूलक सेन्यांस आश्रम के अधिकारी बनाने के लिये ही ग्रृहस्थाभ्रम 
का विधान कियागया है। इसलिये गहस्थाश्रम में पत्येक कार्य्य की जो 
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इस प्रकार की होनी चाहिये कि जिससे प्रस्मेमूलक प्रहाति की चरितार्थता 
से निहत्ति में रुचि हो, वासना की हृद्धि न होऋर भावशुद्धियूलक भोग द्वारा 
वासना का क्षय हो और आध्यात्मिक मार्ग में उन्नतिल्लाथ हो | यही गह- 
स्थाश्रम का मूलं मन्त्र हें | इस पर ध्यान रखकर प्रत्येक गृहरथ को अपनी 
जीवनचय्यों का म्रतिपालन करना चाहिये | अब इसी भाव को लक्ष्य में 
रखते हुए गृहर्थाश्रमपम्म का निर्देश किया जाता है | ; 

मनुजी ने आज्ञा की है किः 

गुरुणा/नुमतः स्ताला समावृत्तो यधाविधि। 

.. उद्हेत दविजो भाय्यां सवर्णा लक्षणान्विताम ॥ 

गुरुकी आज्ञा से यथाविधि ब्रतस्नान व समावततेन करके द्विम सुलक्षणा 
सवर्णा कन्या का पाणिग्रहणा करे । विवाहसंस्कार गहस्थाश्रम का सब्ब- 
प्रधान संस्कार है। इसके तीन उद्देश्य हैं। अनर्गल प्रहत्ति का निरोध; 
पत्नोत्पादन द्वारा प्रजातन्तु की रक्षा और भगवत्मेप का अभ्यास | 

मनुष्य योनि माप्त करके जीव के स्वतन्त्र होने से इन्द्रियलालसा अ- 
त्यन्त वढ़नाती है । अस्पेक पुरुष के चित्त में सभी ख््रियों के लिये और पत्येकः 
स्धी के चित्त में सभी पुरुषों के लिये भोगभाव प्राहृतिकरूप से विद्यमान 
है। उसीको. सड्लोच करके एक पुरुष व्‌ एक स्त्री के परस्पर. में प्रहत्ति कोः 
वाँधकर धर्म्म के आश्रय से व भावशुद्धि से तथा बहुत प्रकार के नियमों 
से उस पष्टति को.भी धीरे धीरे घटाकर अन्त में महाफञा निहत्ति में ही 
मनुष्य को लेजाना विवाह का प्रथम उद्देश्य है। के 

विवाह का दूसरा उद्देश्य प्रमोघत्ति द्वारा वंशरक्षा ओर पिह-ऋण शोध 
करना है | श्रुति में शिखा है किः ह 

प्रजातन्तु मा व्यवच्चेत्ीः। 

पितामह, पिता, पुत्र, पौच्र आदि परम्परा से प्रजा का सूत्र अंदूट रखना 

चाहिये। मनुजा ने कहा है कि; 


आशानि त्रीश्यपाकृत्य मनो मोश्षे निवेशयेत। 
आनपाऊइत्य मोश्वन्तुं सेवमानो अजत्यपः ॥ 


५७४ श्रीसत्याथविवेक । 


अधीत्य विधिवद्वेदान्‌ पत्रोश्चोत्ाद्य धर्मातः | 
: इष्ठा व शक्षितों यत्ेमनो मोश्षि निवेशयेत्‌॥ 

ऋषि-ऋण, देव-ऋण व पितू-ऋण तीनों ऋणों को शोध फरके मोक्ष में 
चित्त को लगाना चाहिये । ऋशणत्रय से मुक्त म होकर मोक्षपर्म का आश्रय 
से पतन होता है। खाध्याय द्वारा ऋषि-ऋण, पुत्रोत्पाति द्वारा पित-ऋण 
ओर यज्ञसाथन द्वारा देव-ऋण से गहस्थ मुक्त होते ह । आकुमारब्रह्मचारी 
के सव ऋण घ्ानयज्ञ में लय होते ६ | उमप्तकों उक्त प्रकार से ऋणत्रय 
से मुक्त नई होना पड़ता हैं; परन्तु गृहस्थ के लिये पितू-छणादे शोध करने 
के लिये पृत्रोत्पादनादि पस्म हैं | यही विवाहसंस्कार का दूसरा उद्देश्य हैं | ' 
विवाह का तीसरा उद्देश्य भगवत्मेम के अभ्यास से आध्यात्मिक उम्नतिं 
करना है| नीवभाव स्वाथपूलक हे ओर इंश्वरभात्र परा्थपूलक है | मनुष्य 
जितना ही. स्वार्य का सझ्लोच करता हुआ पराथता को बढ़ाता है उतना हीं 
बह इंश्वर्भाव ओर आध्यात्मिक उन्नति को लाभ करता है। मिस-कार्य्य 
के द्वारा इस प्रकार स्वाथंभाव का सझ्लेच ओर पराथभाव की पुष्टि हो वह 
धर्म्मकाय्पे ओर भगपत्काय्य है| विवाहसंस्कार के द्वारा मनुष्य इस परा्थ- 
भाव का |शक्षा माप्त करने लगता है क्याक पुरुष का जा स्वायथं अपने में. 
ही वद्ध था वह विस्तृत होकर पहले सत्री में ओर पीछे पुत्र कन्या व स- 
मस्त परिवार में बेंट जाता है; इससे पराथभाव बढ़कर आध्यात्मिक मार्ग 
में उन्नति होती हे । यही पराथेभाव अपने घर से प्रारम्भ होकर क्रमशः 
समान, देश व समस्त संसार के साथ मिलनाता है, तभी जीव “ बसुचैव 
कुंदुस्वकम ”'.होकर पुंक्त होजाते हैं। विवाहसंस्कार के द्वारा इस भाष॑ का _ 
प्रारम्भ होता है इसलिये यह प्रधान संस्कार है इससे आध्यात्मिक उन्नति 
होता है। ह्ितोयत: इसके हारा भगवत्मंम का अभ्यात्त होता हे । सकत्ञ 
रसों के मूल में सब्चिदानन्द का आनन्द. रस ही भरा हुआ है । वही एक 
रस मायां के आवरण से कहीं प्रेष, कहीं स्नेह, कहीं श्रद्धा, कहीं काम; 
कहां भाह आद नाना रसा से [विभक्न होगया हैं.। इन्हीं रसा के मवाह का 
गति को मोड़कर भगवान्‌ की ओर लगाने से ये ही सब भगवस्मेमरूप हो 
जाते हैं। विवाहसंस्कार के: द्वारा: इसी: भगवत्मेम का अभ्यास होता है । 
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नलजजज-यए+------तहतनत..त.-लनहनह 
पति पत्नी परस्पर में प्रीतिभाव को बाँध करके परोश्तरूप से भगवत्मेम' की 
ही शिक्षालाभ करते हैं ओर उसी परस्पर में अभ्यस्त प्रेम को पीरे धीरे 
* भगवान्‌ की ओर लगाकर आध्यात्मिक उन्नति और शुद्ध आनन्द को लाभ 
करते हैं। यही विवाह का तृतीय उद्देश्य है | | 
र्वी व पुरुष दोनों विवाहसंस्कार से मिलकर क्लिस प्रकार शत्ेः शत 
एक आइतिय पूरणता को प्राप्त होते हैं सो नारीपर्म्मनामक अध्याय में 
कहा जायगा। ह ह 
विद्राह का और एक मंहान्‌ उद्देश्य यह हे कि इसके द्वारा दम्पति का 
जीवन मधुरिमामय व दिव्यभाव पूर होजाता है | प्रेमपाशवद्ध स्री पुरुष 
सदा ही परस्पर को सन्तुष्ट रखने के लिये उत्सुक रहा करते हैं ओर उसी 
कारण से जो कुछ कार्य करते हैं सभी में उदारता। भावशुद्धि व परामपरता 
बढ़ती है। अच्छी तरह से पीन भोजनादि करने की इच्छा सभी में होती 
है परन्तु केवल अपने ही सुस्त के लिये पान भोजनादि कंरने में मनुष्य को 
लज्जा आती है ओर वह पाव भोजनादि पापभोजनमात्र है। परन्तु यदि 
ऐसा हो कि एक के पान भोजनादि से दूसरों की आत्मा सन्तुष्ट होगी तो 
बह पान भोजनादि पापभोजन न होकर देवसेवा होगी । विवाह के द्वारा 
यही दिव्यभाव दम्पति के हृदय में उत्पन्न होता है । इस मर प्तणभहुर 
शरीर का वेपाविन्यास करते हुए किस स्री को लज्जा नहीं आती ? परन्तु 
प्रियतम के आनन्द के लिये शरीर का यत्र होरहा है, अपने लिये नहीं,' 
इस प्रकार की भावना रखने से वेषविन्यास में लज्जा नहीं आती । ओेषि- 
, कन्तु उसमें यही भाव उत्पन्न होता है कि जितना सौन्दय्य अभी है उससे 
फोश्िगुण अधिक न. होने से पति देवता के चरणक्रमल में अप करने 
योग्य शरीर नहीं होगा | स्ली का शरीर/ मन, शोभा, सौन्दर्य सभी पतिः 
के सुख के लिये है, अपने लिये नहीं है | प्रकृति का लौलाविद्ास उ्ू- के 
कुडुमपहनवत्‌ पुरुष के भोग व मोक्ष के लिये है यही सांख्यशास्तर का सि 
द्वान्त है । पिवाहसंस्कार के द्वारा इस भाव की पुं्टि होकर उदारता व 
आत्मोन्नति होती है। धमसश्चय करने से घनदान करने में आनन्द अधिक 
' है। धनसश्य करने से लोग कृपण कहकर निन्‍्दा कंरतें हैं व आत्मलानि 
भी होती है। परन्तु पुत्र कन्यांदि के पालन 'क़े' लिये मिंतव्ययिता व्‌ धन- 
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सश्यय आत्मसलानि उत्पन्न न करके मशंसा व सन्तोष ही उत्पन्न करता है 
एक के भोजन से दूसरे की हृम्मि होगी, एक के सान्दस्ष से दूसरे को आ- 
नन्‍्द मिलेगा व एक के धनसश्वय से दूसरे का भावी कल्याण होगा, 
प्रकार साधजनोचित पराथेभाव की शिक्षा विवाह के द्वारा स्री पुरुष सहज 
ही पाते हैं। खा को धीरे धीरे पराय में मिलाकर लग्न करदेने से इश्वर- 


] 


भाव उत्पन्न करना विवाहसंस्कार का उद्देश्य है इसीलिये विवाहसंस्कार 
अति उत्तम है। ० 

ऊपरलिखित विवाह के उद्देश्यों क्री पृणेता के लिये पाणिग्रहण ,वहुत 
विचारपूच्वेक होना चाहिये | अन्यथा, संसार में अशान्ति, दाम्पत्य्रेम 
का अभाव ओर निकृष्ठ प्रजोत्पत्ति की सम्भावना रहती: है | अतः विवाह- 
संस्कार के विपय में नीचे लिखी हुई वातें ध्यान रखने योग्य है। 

(१) परस्पर विभिन्नर्प ओर गुणवाले दंम्पति के मेल से न दाम्पत्य 
प्रेम होता है ओर न अच्छी सन्तानोत्पत्ति होती हैं। कं 

(२ ) खी पुरुष में प्रेम की पूणेता न होने से अच्छी सन्तान नहीं होती है+ 
. (३) कन्या सुलक्षणा न होने से संसार का अकल्याण होता. है| 

(४ ) पिता माता का शारीरिक व मानसिक दोप गुण.व रोग सन्तान 
को स्पशे करता है | हे 

(४ ) वर कन्या में एक भी अज्ञ का दोप नहीं रहना चाहिये, उससे स- 
न्तान खराब होती हैं। शारीरिक व मानसिक . गुणों के मेल से सन्तान: 
अच्छी होती हैं। है ५38 ९३. 

(६) कन्या की वयः ( उम्र ) पुरुष से कम होनी. -चांहिये, नहीं तो 
पुरुष का पुरुपत्यनाश, कठिन रोग, व अकाल मृत्यु होती हे ओर सन्तोन 
भी रोगी व दुब्बेल होती है | 

महर्षि. गोतम, वसिप्ठ व याज्वल्क्यजी ने अपनी अपनी संहितताओं में 
लिखा है किः 


: गहस्थः सहशी भाय्यों विन्देता&नन्‍्यपूव्वा: यवीयसीम। 
हस्थो विनीतकरोधहरों गुरुणाधनुज्ञातः स्नांखा अस-: 
मानापमिस्पृष्टभेथुनां यवीयंसी सहर्शी भाय्या विन्देत। 


! 
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अविप्लुतबहमचस्यों लक्षण्यां ख्रियमुद्हेत्‌। - 
अनन्यपूब्िकां कान्तामसपिरडां यवीयसीम॥ 

. गशृहस्थ होने के लिये गुरु की आज्ञा लेकर समावत्तन संस्कार करते हुए 

अनुरूपा, मन्नगात्राया, अपने स अल्पवयरक्ा व्‌ पहले किसाक भी साथ 

आदवदवाहता कन्या का पाखग्रहण कर | मनुसंहिता मे सखा ४ का 
असपिण्डा व या मातुरगोत्रा च या पितुः। 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकरम्मणि मैथुने ॥ 
महास्त्यपि ससृद्धानि गो3जाउविधनभान्यतः । 
खीसम्बन्धे दशेतानि कुलानि परिवजयेत्‌ ॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुष निश्चन्दों रोमशाशंसम्‌ | 
क्षय्यामयाव्यपस्मारि-श्वत्रि-कुष्ठिकुलानि च॥ 
नोबहेतकपिलां कन्यां नाइधिकाज़ी ने रोगिणीय। 
'नाओलोमिकां नाउतिलोमां न वाचालां न पिंड्रलाम ॥ 

. अब्यड्राड़ी पोम्पनाम्री हंसवारणगामिनीम। 
तनलोमकेशदशनां झद्ड्रीमुदुहेत्‌ खियम्‌ ॥ 
- * थस्पास्तु न भवेदभ्राता न विज्ञायेत यत्रिता । 
._* नोपयच्छेत तां-प्राज्ञः पुत्रिकाइधम्मशइया ॥ 
जो कन्या माता की सपिण्डा व पिता की समोत्रा नहीं है, वही-विवाह- 

फार्य्य व संसगे के लिये पशरता है| गो, छाग, मेप व धन थान्य से स 

मृद्धि-सम्पन्न होने पर भी खतरीग्रहण के विषय में दश छुल त्याज्य हैं। जिस 

कुल में नीच क्रिया होती है, जिसमें पुरुष उत्पन्न नहीं होते- हैं; जिसमें 

चेदाध्ययन- नहीं है, जिसमें .लोग वहुत रोमयुक्क हैं. ओर -जिस- अल में 

अशे) क्षय, मन्दारिन। अपस्पार, श्वित्र ओर इष्ठरोग हूँ उस कुल में विवाह 

सम्बन्ध नहीं. करना चाहिये | मिस कन्या के फेश .पिजल, वर्ण हैं, छा-अ 

झुलि आदि आधिक अझ् हैं, ज़ो चिररुगणा, रोमहीना-या अधिक रोम 
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वाली, अधिक वाचाल व जिसके चर पिज्नलवण सी कन्या से 


रु 


विवाह नहीं करता चाहिये | मिसके किसी अढ् में विकार नहीं है, सॉम्ध 
नामवाली, इंस या गज की तरद चलनेदाली, संक्ष्य रोम केश व दन्‍्तवाली 
ओर कोमलाद़ी कन्या को विवाह करना चाहिये। जिसका जाता नहीं ईं 
और पिता का हत्तान्त भी ठीरू नहीं मिलता दे एसी कन्या से पुत्रिका प्रसव 
करने की व अपम्मे की आशुद्टा के कारण डिवाह नहीं करना चांहियें। 
कन्या की तरह परके भी लक्षण देखना कन्या के पिता माता का आब- 
श्यक कत्तेव्य है| रूप, गुख, झुल, शील, स्वास्थ्य, विद्वता। नीरोगता, सच्च- 
रित्रता, ब्रह्मचथ्ये, मय्यादा, सुलक्षण, दीघोयु३, नज्नता,, सत्याचार, 
आएर्तिकृतां, पेम्म-भीरुता आदि पुरुष के जितने गुण होने चाहिये उन सबों 
को अवश्य ही कन्या. के पिता माता देख लेब |: 
बर कर्म्या के निव्याधन में वर- कन्या या अध्यापक की। अपेक्षा पिता 
प्रात्ता पर निभ्र करना उत्तम विवाह ओर भविष्यत में शहस्थाश्रम की 
शान्ति के, लिये.अधिक हितकर होगा.। पुरुष अथवा झ्री की प्रकृति या 
लक्षण, बंचेमान और अतीत दशा तथा घराने की अवस्था को देखकर निणेय 
तो करना ही चाहिये, अधिकन्तु अच्छे ज्योतिंपियों के द्वारा जन्मपत्रिका 
आदि दिखाकर वर कन्या के भविष्यत्‌-लक्षणों-के विषय में निश्चय कर- 
लेना चाहिये ।-मजुष्यः कम्म करने के विपय में स्वृततस्त्र होने पेर भी प्रारव्य 
बलवान होने के कारण .बहुतंसे कम्मे प्रारुय के अधीन हुआ करते हैं 
उसीके अनुसार पर कन्या के.गुण कम्पे स्वभाव ओर भाग्य में भी भवि- 
ध्यत में परिवत्तन होसक् हैं । इसलिये वत्तेमान अथवा वालकपन के गुण 
करे स्वभाव के मिलाने से भविष्यद्धाग्य का या चरित्र का कुछ भी पता 
नहीं लगसक्ता | अर्त) केवल वत्तेमान ओर अतीत पर ही इंसविपय का सिद्धाग्त 
नेश्चय नहीं -करना चाहिये, परन्तु सच्चे वने हुए जन्मपंत्र के द्वारा भव 
ध्यत्‌ की अवस्था भी 'मोलूम करलेनी चाहिये। जन्मपत्रों के: द्वारा ग्रह्मेँ - 
की दशा मालूम होती है जिससे कम्मे ओर केम्मेफल का भी पता लंग- 
सके है। इसका हत्तान्त दूसरे समुन्नास में वेदाड़ के अंध्याय में :कहा 
गया ह₹ | परन्तु वत्तेमान हो या भधषिष्यतं हो, गुण' कृम्मे स्वभाव को वि- : 
चार ऑर"“उसीके अनुसार विवाई का भार अध्यापक या वर' कन्या के 
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ऊंपर कभी नहीं छोड़ना चाहिये। पहले तो अध्यापक से इतनी आशा-ही 
नहीं की जासकी है कि वे पिता माता की तरह हादिकरभाव से ंतनीः जाँच' 
करेंगे. इसलिये उन. पर"नि्भरं करना ठीक नहीं. है। जिनकी बर वः वधू को 
लेकर जीवन्ग्रान्रा -निव्योाह करती हे ऐसे माता पिता ही हृदय के साथ 
इसमें यत्न, करसक्के हैं| ट्वितीयतः बर कन्या के ऊपर “इसका भार छोड़ना 
तो सम्पू् ही अविचार का कोम है। विचार व दरदर्शिता हृद्धंरंव के साथ 
सम्बन्ध रखती है, युवावस्था के साथ नहीं । युवावस्था में मानसिर्क हृत्ति 
वलवती होनेसे पाये! विचार दव जाया करतें हैं ओर खास करके जहाँ 
: इंन्द्रियसुख या काम का संम्वन्ध हो, वहां तो ज्ञान ओर विचार को 
सम्बन्ध ही नहीं रहता. हैं । भीभगवान ने गीताजी में कहा है कि।- 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनों नित्यवेरिणा। 
कामरुपण कॉनन्‍्तेय | दुष्प्रण[|उनलन व॥ 
अग्नि की तरह अत्ृप्त व॑ ज्ञानी के नित्यं शत्रु काम के द्वारा ज्ञान पर आधप- 
रण पंडता है | विवाई के पहले वर कन्या का निर्व्यचन करना विचार और 
दूरेदेशिता को कैम हैं। वर और कन्या से इस द्रदर्शिता की आशो कभी 
नंहीं की जाप्तक्ी है |यदि वर कुन्पो की उमर आधिक हों तो उनका परंस्पर् 
, सॉक्षात्‌ होने से परस्पर के हृदय' में कोमभाव को उन्मोप होगा जि से वे 
यथांथ गण कश्मे स्वभाव का विचार नहीं कर सकेंगे ओर 'जो कुछ विचार 
करेंगे. सो भोगंदुद्धि को मुख्प रखकर करंगे; अरथत्‌ इस भेकार का सर्स्वस्धे 
कामेपूलेक होगा, पिचारमूलकः नहां होगा । और उसप्रकार के सम्पन्ध 
से:दम्पति में यावज्जीवन कर्लेह ओर घर में अशान्ति रहेगी क्योंकि क्ोम॑- 
पूलंके सम्बन्ध घर में कभी शान्ति पेद। नहीं केरसक्ा | और यादि “कन्या 
बी उमर छोटी हो; मैप के शास्त्र में लिखा हे तो उससे गुण केंम्म स्व 
भाव का विचार ही नहीं दोसक्ला है । अतः पूंज्येकथित शाब्राजुसार पिता 
मांतों का ही कर्चेव्य है- कि पुंत्र केस्यां की भविष्यंत्‌ शुंभ कामंना से लक्षणों. 
को ठीक ठीक. जाँचकर विव्वाहसंस्कार करें ओर -नो विवाह-इस. प्रकार 
. इभय पक्ष के पिता माता के द्वारों संस्पादित होता हे चंही, विवाह सब प्र- 
कार से श्रेष्ठ है इसमें सन्देहः ही नहीं। ओर- यह भी -वातः सत्य है कि 


श्रीसत्यार्थ 


पृद० ु श्रीसत्याथविवेक । 








हिन्दुशास्तर में कन्या का दान होता है, देय वस्तु के देने में दाता का ही 
अधिकार है, अन्य. किसीका अधिकार नहीं है | । 

हमारे शास्रों में विवाह आठ प्रकार के लिखे हैं। मनुसंहिता में लिखा हैं कि! 

..ब्राह्मों देवस्तथेवा5४प प्राजापत्यस्तथा5सुरः । 

. गांय्धब्वों राक्षसश्चेव पेशाचरचा 5४मो उधम ॥ 
: ब्राह्म, देव, आपे, प्राजापत्य, आसुर, गान्यर्ज्व, राक्षस और पेशाच, ये 
आठ तरह के विवाह हैं | इन आठ प्रकार के विवाहों के लक्षणों के विपय 
में मतुनी ने कहा है के कन्या को बच्ध अलझ्वार आदि से सज्जित करके 
विद्या ओर शीलवान वर को बुलाकर जो कन्यादान किया जाता हैं एस 
को ब्राह्मविवाह कहते हैं। ज्योतिष्टोमादि यज्ञों के होने पर उस यद्ञ में कंरम्म 
कर्ता ऋत्विक्‌ को अलझ्लारादि द्वारा सज्जिता कन्या का दान देवविवाह 
है। यज्ञादि पम्मेकाय्य के लिये एक या दो जोड़ा वैल व गो लेकर विषि- 
पूष्वेक कृन्यादान करने को आपंविवाह कहते हैं । ४ तुम दोनों मिलकर 
गृहस्थपम्म का आचरण करना ” इस प्रकार कहकर विधि के साथ वर 
फी.पूजाकरके कनन्‍्यादान का नाम म्राजापत्पविवाह है। स्वेच्छा से कन्या 
के कुठुम्वियों को वा कन्या को: घन देकर जो कन्याग्रहण उसे आपुरब्ि- 
घाह कहते हैं। कन्या ओर वर दोनों का परस्पर के अनुराग से जो संयोग 
है उसको गान्धच्बेविवाह कहते हैं, यह विवाह कामगूलक है परन्तु इसमें 
होम आदि के द्वारा पीछे शासत्रीयसंस्कार हुआ करता है.। कन्या के पक्ष के 
लोगों .को मारकर व्‌ काटकर और उनका घर तोड़कर रोती हुई और 
किसी रक्षक को पुकारती हुई कन्या को वलपूच्बेक हरण करके जो विवाह 
किया जाता है उसको राक्षसबिवाह कहते हैं। निद्विता; मद्यपान से विहला 
अथवा ओर तरह से उन्पत्ता स्ली के साथ एक्रान्त में सस्वन्ध करके जो' 
विदाह होता है बह अधम और पापजनक विवाह पैशाचबिवाह कहाजाता 
है ।.इनमें से भथम चार विवाहों की गशंसां शास्रों में को गई है और बाकी 
चार विवाहों की निनदा की गई है | यथा-मनुसंहिता में लिखा है क्ि-- 
ब्रह्मादिषु विवाहेषु चतुष्वेंवाधनुपूर्शः । 
त्रह्मयर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मंताः॥ . 


तृवीयसमुन्नास । ४८१ 


.."रुपसत्तगुणोपेता घनवन्तों बशखिनः। 
३. की ० ७ + 5 
' पर्य्योप्ठभोगा पाम्मष्ठा जावान्त च शत समा ॥ ' 
-... इतरेष तु शिष्टेषु नुशंसाअनृतवादिनः॥ ० 
हि हि मत (6७ 
. * जायन्ते दुविवाहेषु बह्मभम्मेद्विपः सुताः ॥ 
(७ हर | हैरनि [#प 
: - आनिन्दितेः खीविवाहेरनिन्या भवति प्रजा । 
, #७ ५ ३ [कप +, श्र शा ०. 
निन्दितेनिन्दिता नृणां तस्माभिन्यान्विवर्जयेत्‌ ॥ - 
ब्राह्म देव आपे ओर भाजापत्य इन चार विवाहों से जो सन्‍्तान उत्पन्न 
होती हैं वे ब्रह्मतेज से युक्ष और शिष्ठप्रिय होती हैं | ऐसी सन्तान सुन्दर 
स्वरूप, सातिक, धनवान, यशस्वी, प्याप्तमोगवान्‌ और धार्म्पिक गे 
शतवर्प तक जीवित रहती हैं और वाक्षी चार प्रकार के विवाह अर्थात्‌ आ- 
सुर; गान्षव्त, राक्षस और पेशाच वियाहों से कर, मिथ्यावादी, धर्म और 
वेद के विद्वेपी पुत्र उत्पन्न होते हैं । अर्निन्दित खीविवाह से अनिन्दित 
सनन्‍्तान और निन्दित ख्रीविवाह से निन्दित सन्‍्तान उत्पन्न होती है इस 
लिये निन्दित विवाह को त्पागेदेना चाहिये | 
. शात्र्ों में पन लेकर कन्पादान की बड़ी निन्‍दा की गई है | यथा-महु- 
संहिता में लिखा है कि।-- 5 
ने कन्यायाः पिता विद्वार्‌ गृक्कीयाच्हुक्मरवपि। ' 
. गहन शुल्क हि लोभेन स्पान्नरोपत्यविकयी ॥ 
+. खीघनानि तु ये मोहादुप्जीवन्ति वान्धवास्4.... 
नारीयानानि वल्ध वा ते पापा यान्त्यधोगतिस्‌ ॥ . - 
विचारशील पिता कन्यादान करने के तिये सामान्य भी धन वरपक्ष 
से नं/लेबे क्योंकि लोभ से धन लेलेने पर अपत्यविक्रंगी का प्राप होता 
है। पिता आदि आत्मीय लोग -मोह के कारण स्रीधन उसकी दासी 
बाहन॑-या वच्ादि जो झुछ लेते हैं वा जो कुछ भोग करते हैं उससे उनकी: 
अधोगति होती है ।. किसी किसीने गोषष और अपत्य-विक्रय, दोनों का 
ही समान पाप कहा है. । आष॑बिवाह में जो, गोमिथुन लिया जाता: 


भदरर श्रीसत्याथेविवेक | 





उसको शुल्क नहीं कहना- चाहिये क्योंकि वह घस्मेकाय्योर्थ लिया नाता 

गार्थ. नहीं लिया जाता है। और ऐसी ही महुनी की सम्मति है कि 
धम्मेक्ारय्याथ-यज्ञादि के लिये वह लिया. नाता हे । बरपक्ष के लोग खेच्छा 
से भीति के साथ कन्या को कुछ धन देवें, यदि कन्या को पिता उस धन को 
न लेकर इन्पा को देदे तो उसको भी केन्‍्याविक्रय नहीं कहना चाहिये 
क्योंकि वह एक प्रकार का उपहारमात्र हे । ब्लीाति की पूजा के लिये 
शाद्धों में आज्ञा भी है | यथा-मलुसंहिता में लिखा है किः 


यत्र नाय्येस्तु पूज्यन्त र्मन्त ततन्न दवताः। 


यश्नेतास्तु न पूज्यन्ते सब्वोस्तत्राध्फलाः क्रियाः ॥ 


जिस कल में स्वियों कां संमादर हैं वहां देवता लोग मसले रहते. हैं 
ओऔर जहां ऐसा नहीं हैं उस परिवार में समस्त यागादि क्विये। हथा होती हैं । 
कन्यापिक्रय की तरह पुत्र के विवाह में भी कन्या के माता पिता: से 
दवाकर धन लेना एक भकारे को पुत्रविक्रय है | कन्या के पिता को यह 
कत्तेव्य है कि कन्या को कुछ अल्ल्शारादे देकर बर-के हाथ में संमपेण 
करे क्योंकि पुत्र की तरह कन्यां का भी अधिकार पिता के धन पर है 
और यह अधिकार प्राकृतिक है | अलक्षरादि के द्वारा उस प्रकृति की 
पूजा करनी चाहिये; अथात्‌ उस प्रकृतिसिद्ध अधिकार का पॉलन करना 
चाहिये | पंरन्तुं पूजा भी अपनी शक्कि ओर अपनेः अधिकार के अनुसार 
हुआ करती है इसलिये वर के /पिता को; कन्या के पिता से उसकी शक्ति के. 
अतिरिक्त दवाकर पत्र कभी .नहीं लेना चाहिये। कन्या सुन्दरी है, उसका 
स्वभाव नन्न हे व उसके पिता पम्मेशील और इसकी मांतां धर्मापरा- 
यणा है इत्यादि वोतों का विचार पहले करना चाहिये। यदि ये सब बातें 
ठीक ठीक मिलनायेँ तो कन्यारत्र को अवश्य ही ग्रहण करलेना चाहिये। 
इंतना होनेपर धन' के लिये पीड़न करना 'नीचता और पाप है। इसी पाप से 
भारते के वहुतसे समाजों का आजकल अपथःपएतन होरहा हें! पुत्र का भावी 
सुख ओर वेश की उत्चति पर पिता का लक्ष्य होना चाहिये |: अर्थल्ोमभ' 
, से कुरुंस्ब पे विरोध ओर अंशान्ति उत्पन्न करना अपस्पे ओर, अविचार क 
फाय्प है। सापानिक नेताओं की दृष्टि इस पर अवश्य आकृष्ट होनी चाहिये।| - 


ततीयसमुन्नास | हम] 


गृहस्थाश्रम में शान्ति कल्पतरु है ओर दाम्पत्यमेम उस कत्पतरु का 


मूल ह.। जिस संसार में पतिपत्नी का. परस्पा प्रेम नहीं है वह संसार श्म- 
शान हैं, दुःख दारिदृधथ ओर अशान्तिरूप भेत व पिशाच वहां तृत्य करते 
है। दास्पत्यमेम का सब्बंभधान लक्षण दसम्पंति का परस्पर मनोगत आकर्षण 
है [इस आकपण के प्रधानतः चार हेतु हैं । पहला हेतु शरीरी जीव. का 
स्थूल् शरीर का धर्म हे जो स्वाभाषिकरूप से स्धी के प्रतिं पुरुष का और 
पुरुष के प्रति स्ली का आकपेण उत्पन्त करता है। आकरपेण का दूसरा हेतु 
सान्दस्यंवीध हैं। पत्नी पति को ओर .पति पत्नी को अन्य सब पुरुषों और 
स्लियों को अपेक्षा अधिक सुन्दर देखेंगे, यह भाव उस, आकृपंण के मल 
में हे । संसार में. सोन्दर्य्य का ज्ञान: भिन्न मित्र होता है । एकक्े सामने 
जो सुन्दर है वह दूधरेके सामने सुन्दर होहीगा यह 'निंश्वय नहीं कहा 
जासका। सॉन्दय्य चित्त की दत्ति के साथ सम्बन्ध रखता हैं) बह-धृत्ति 
अवस्था, शिक्षा ओर संस आदि के द्वारा ख्ली पुरुष के चित्त में दाम्पत्य- 
प्रेम को पु करती है । वालिकापन्र से: प्रेम भी इस भाव को पवित्र और 
पुष्ठ करता है । हिन्दुसमाज में अल्पवयस्का कन्या का विवाह करने की 
“जी विधि हैँ उसके मूल में भी यह वेज्ञानिक सिद्धान्त निहित है | इसका 
विस्तृत विचार आगें के समुन्नास में किया जायगां | आकर्षण का तीसरा 
हेतु परस्पर के गुणों का बोध है :। पति पत्नी. के- और प्रत्ीःपाति के गरणों 
का उत्कप अनुभव करेंगे यह भाव आकर्षण के मूल में हे ।. पिता माता 
औरं श्वशुर सास आदि को वरे कन्या के सामने प्रस्पर-के रूप और 
गुणों की प्रशंसा करके दोनों के. हृदय में प्रेमभाव को प्स्फुश्ति करना चा- 
हिये । दाम्पत्यप्प हृदंयंसरावर में भफन्न कमल को तरह हैं। कमल का 
विकांश धीरे धीरे ही होता है। आकप्रण का चौथा हेतु धम्मेघूलक प्राण- 
विनिमय हे । हिन्तुशात्ल में घिंवादका संस्कार ही ऐसा है कि जिससे पति 
- के साथ पत्नी का ओर पत्नी के ,सं।यथ पति का :आध्यात्मिक्‌ सम्बन्ध वन 
जाता हैं ।.स्री का जीवन पति के भोग ओर मोक्ष के लिये और पति का 
जीवन भोंगवाधा दूर करके निह्ृत्ति के लियें होना ही विवाहसंस्कार का 
लए्ष्य है| इस पंकार का आध्यात्मिकभांव भी कंत्ते्य.बुद्धिं के साथ भेम 
को उत्पन्न करता है:। 


रडैँ 
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सती स्ली का सोभाग्य-अभिमान दाम्पत्यप्रेम को. और भी पुष्ट करता 
हैं। विशुद्धचिच खस्ली पुरुष के हृदय, दोनों ही निम्मेल दषण की तरह पर- 
' स्पंर के सन्‍्मुख अवस्थान करते हैं | एकका भाष दूसरे के हृदय में प्रति 
- बिश्वित हुआ करता है। / मैं उनके हृदय में इतना प्रवेश कर गई हूँ कि 
उनके हृदय के भाव के प्रकट न होते होते ही में समझ लेती हूँ, उनकी 
पूजा से ही मेरी पूजा है, उनके रहने से ही मेरा रहना हे, उनके सुख से 
ही मेरा सुख है, मेरे रहने से उनको सुख होता है इसलिये में रहती हूँ ।” 
इस प्रकार का सोभाग्य का अभिमान दास्पत्पम्रेम को चन्द्रकला की तरह 
बढ़ाता हुआ संसार में शान्तिर्पी अमृतधारा की वर्षा करता है| 
विवाहसंस्कार के बाद इसी प्रकार दाम्पत्यभ्रेम के साथ पति पत्नी से- 
सारयात्रा को निव्वाह करते हैं । इसके खिये मितने कर्तव्यों का निर्शेय 
शास्र में किया गया है सो नीचे संक्षेपतः बतलाये जाते हैं | विवाह का 
' मुरूय उद्देश्य प्रजा की उत्पत्ति करना है इसलिये शास्त्र के अनुकूल गा 
' धान संस्कार के अनुसार सन्तानोत्पत्ति' करना चाहिये । इस विषय में 
महुजी ने कहा है कि!-- . . 


ऋतुकाला४भिगामी स्यात्‌ खदारनिरतः सदा। 
एकपन्नेत्रत होकर ऋआतुकाल मे अपनी मस्री में ग्भापान करना था 
हिंये। आर भी लिखा है कर 
. आऋतुः स्वाभावेकः ख्रीणां राजयः पोडश स्घ्ताः । 

चतुमिरितरेः साड्ेमहोमिः सद्िगहितेः ॥'' 
ताप्तामाद्ाश्वतस्स्तु निन्दितेकादशी व या । 
अ्रयोदशी:च शेषास्तु प्रशस्ता दश  रात्रयः ॥ 
_युग्मीस पृत्रा जायन्ते खतरियोध्युग्मास रात्रिष ।. 

- तस्माबुग्मासु पुत्रार्थी संविशेदात्तेवे खियम॥ 
पुमान्पुंसाईधिके शुक्रे खरी भवत्यधिके ख्रियाः। | 
समंथुभान्पुखयों वा क्षीणेष्ल्पे च,विपंस्येयः ॥. 


उतीयसमुन्लास । ४८१ 


निन्‍्यासश्स चाउन्यासु सख्तियो रात्रिषु व्जयन्‌ । 
ब्रह्मचाय्येंव मवति यत्र तत्राउश्रमे बसनू॥.._ 


पहली चार दिया रात्रियाँ लेकर स़्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल 
' १६ सोलह रात्रियाँ हैँ । इनमें पहली चार राजियाँ व एकादशी ओर. त्रयो- 
दशी रात्रियाँ ये ६ छः रात्रियाँ निपिद्ध हैं, वाक्नी १० दस रात्ियाँ: सी: 
गमन के लिये प्रशर्त हूँ | इन दसों में से भी छठी आठवीं दसवींआदि 
युग्म रात्रियों में गर्भ होने पर पुत्र होता है और पाँचवीं सातवीं नवीं आदि 
अयुस्म रात्रियों में गरभाधान करने से कन्या होती हे इसलिये पुत्र के लिये 
ऋतुकाल की युग्म रात्रियों में ही गसन का विधान किया गया है। अ- 
युग राश्रि होने पर भी पुरुष का बीय्ये अधिक होने पर पुत्र होता है 
ओर युग्म रात्रि होने पर भी रश के आधिक्य होने.से कन्या उत्पन्न होती 
है। और दोनों के समान होने से क्लीय अथवा यमज कन्यापुत्र उत्पन्न होते 
हैं । और यदि दोनों के ही रजवीव्ये असार हों तो गर्भ ही नहीं होता है 
इस प्रकांर निन्दित छः रात्रि और अनिन्दित दस राक्ियों में से कोई भी 
आठ रात्रियाँ अथोत्‌ कुल १४ चबदह रात्रियों में सम्बन्ध त्याग करके 
बाकी दो रात्रियों में जिनमें कोई पर्व न हो, नो स्री पुरुष गमन करते हैं 
वे आश्रम में रहने पर भी ब्रह्मचारी वने ही रहते हैं| पूर्णिमा, अग्ना- 
वास्‍्या, चतुइशी, अ्॒टमी ओर संक्रान्ति को पव्वंदिन कहानाता' है इस 
लिये इन दिनों में भी ख्लीसम्बन्ध करना मना हैं । दिवाभाग में संसग् 
अत्यन्त दोपयुक्त है | वेदादि शाज्लों में लिखा है किः 


प्राएं वा एते प्रस्कन्द॒ति 


ये दिया रत्या संयुझ्जन्ते । 
: “ द्विन में रति के द्वारा माण में हानि होती है । सन्ध्याकाल में.भी सं- 
से नहीं केरना चाहिये | यमसंहिता में लिख है किः- 


चत्वारि खलु कर्म्माण सन्ध्याकाले विषर्जयेत्‌ ।'' 
आहार मेथुन निद्रां साध्यायश्व चतुथकरम ॥ 


[३ 


सन्ध्याकाल भें आहार, मैथुन, नींद ओर स्वाध्याय, ये नहीं करने 





भैद्ै श्रीसत्यायेविवेक । 


33 ० 00 2 30 5०५49 ५७०७०७०४७०- ७४++०+४०० ०००० पतन ० नर>++ «०34०० कक ने 


चाहिये | इसी प्रकार प्रातः!काल के समय में भी संसर्ग प्राणान्तकर है। 
ऋतुकाल की तो वात ही क्या कहना है, ऋतुकाल में संसगे सब्बेथा 
त्याग करना उचित है उससे ख्री पुरुष दोनों को ही कठिन पीड़ा, आध्या- 
त्मिक अवनाति और प्राणनाश होता है | रज/संयर्म का काल साधोरेणतः 
चार दिन होने पर भी स्वास्थ्य के व्यतिक्रम से और अधिक भी होसका 
है | इसलिये नियम यंह होनों चाहिये कि जब तक रजःरंयम न हो तब 
तक संसर्ग न हो । उदर में आहाय्ये द्रव्य अपक रहते स्रीं पुरुष का 
संयोग नहीं होना चाहिये | स्ली अथवा .परुप किसीके शरीर में किसी 
प्रकार की .ग्लानि रहने पर भी स्ीसंयोग होना निपिद्ध है। गगिशी 
र्री के साथ सम्बन्ध व रजोदशेन के पहले सम्बन्ध महांपाप है। गर्भिणी 
स्ती के चिंत में किसी पकार के कामभाव के उत्पन्न होने से गर्भरथ सन्तोंन 
कामुक व ख़रोव होता है इसलिये हिन्दुशास्र में उस' दशा में पुरेष का 
संम्पन्ध निषेध किया गया है और बहुत प्रकार के संस्कार व धर्स्मभावे 
बढ़ाने की ओंज्ञा की है। और द्ीसम्बन्ध जब सम्तान के' लिये है वो 
उस. समय अर्थात्‌ गर्भ के समय में सम्बन्ध हथा है । गर्भाधान संस्कार 
शास्त्रीय विधि के अनुसार होना चाहिये: जो आगे किसी समंब्नासं में 
वेणन किया जायगा । किसी क्विसी निरइुश व्यक्ति' की सम्पति हैं' कि 
ज्नीसम्बन्ध से निहत्त रहने पर पुरुष को रोग होजाता है यह सम्पूर्ण 
पिध्यां है। भीषदेव ने बह्मचर्य्य से इच्छाशत्यु लाभ किया था, बीमार 
नहीं होगये ये । अवश्य चिंच में कामभाव रहने से उसको दमन करने 
की इच्छा न करके जो लोग मानसमैथुन किया करते हैं उनको रोग हो 
सका हे परन्तु संयप्री, ब्रक्मचारी वीय्य के व से सकल प्रकार की उन्नति 
कर सक्के हैं क्योंकि उनका शरीर नीरोगे और हहू होता है; उनमें इल्ुस- 
हिष्णुता ओर परिभ्रम फरने की शक्लि बढ़ती है, उनमें आयु और मस्तिष्क 
की शक्षि बढ़ती है ओर उनमें चित्त की एकाग्रता और मानसिक शक्कि बढ़ती 





है एवं उनको रोग नहीं- होता है । जि ; 
कुविवाहेः क्रियांलोपेंदाधनध्ययनेन च। 
उलान्यकुलतां योन्ति बाह्म॒णाउतिक्रमेण व.) . 


दृ्तीयसमुल्लास ।' पभ्द७छ 


अयाज्ययाजनेश्चेव नास्तिक्येन वे कम्मेणा । 
कुलान्याशु पिनश्यन्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥ 


( मनुसंहिता.) 
खराब विवाह, भ्राद्धादि क्रियालोप, वेद-अध्ययन का अभाव, ब्राह्मणों 
का अनाद्र, अयाज्य का याजन, श्रौत स्मात्ते कर्मों के प्रति नास्तिक्य 
बुद्धि और वेदहीनता आदि कारणों से कुज्त नष्ट होजाते हैं। ओर भी 
लिखा है फि।-- 
मन्त्रतस्त . ससृद्भधान कतलान्यत्पधनान्यापे । 
' 'कुलसंस्याथ गच्छन्ति कपन्ति च महयशः ॥ 

-जित कुल में वेद का अध्ययन और वैदिक कर्म्मे का अनुष्ठान होता है 
वह धनी न होने पर भी कुल्लों की गणना में उत्कृष्ट और अशंसापात्र हुआ 
करता है इसलिये शहर्थ को झपने कुल ओर आश्रम का आचार और 
नित्य कम आदि.यथाविधि करने चाहियें। 


: बेवाहिकेऊनो कुर्वीत गृह्म॑ कर्म्मे यथाविधि । 
पश्चयेज्ञविधानब पक्षिब्राउन्याहिकों गही ॥ 
ञ सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषरयुपस्करः । 
कंग्डनी चोदकुम्मश्च वध्यते यास्तु वाहयन्‌॥ 
'तांसाँ कमेण सर्व्यासां निष्कृत्यर्थ महिभिः। 
पश्न क्ृप्ता महायत्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम॥ 
अध्यापनं बह्यज्ञःपितृयज्ञञ्न॒ तपंणम्‌। - * 
होमो देवों बलिभोंतो रयज्ञो3तिथिपूजंनम ॥ 
'पश्चैतार यो महायत्ञान्न हापयति शक्लितः। 
से गृहेउपि वसन्नित्यं सूनादोषैन लिंप्यतें ॥ 


सही ववाहिक-आरनत मे प्रतिदिन नियम से ग्रहंकम्मे करे.एवं पश्च महा 
यज्ञ आर पाकाक्रेग्रा भी. कर | शृहर्थ के घर में नाना जीवों के मरने के 


भय श्रीसत्याशपिवेक | 
८ मत 2 मन २०२+नरमन न - 7 मसल न्त लिन न न त पति ललित 
स्थान सापारणतः पाँच हैं। यथा-चूल्हा, चक्की, काडू , झखल ओर व 
लश | इन पाँच पदार्थों को काम में लाने से जीत्र मरते हैं इसलिये- इस 
प्रकार जीवों के मरने से जो पाप मतिदिन अवश्य होता हें उससे नित्तार 
पाने के लिये महर्पियों ने पश्च महायप्ञरूप नित्य कम्मेक्रा विधान किया हैं | 
पढ़ना पढ़ाना ब्रह्मयज्ृ, तपेण (पितयज्ञ) दम देवगढ़, पशु पक्षी आदको 
को अन्न देना भतयज्ञ ओर अतिविसेवा नृयज्ञ का नाम है। ययाशक्लि जाँ 
गृदस्थ पश्चयज्ञ का अनुष्ठान करते हैं उनको पश्द सूना का पाप नहीं लगता 
है। पश्चमूनादोष से मुक्त होने के सिवाय पश्चमहायत्ञ के द्वारा किस प्रकार 
विश्वजीवन के साथ एकता प्राप्त करके मनुष्य सुक्षिपद तक प्राप्त करसका ई 
इसका प्रा,विज्ञान प्रथम समुन्नास में दिया गया है। पश्च महायज्ञ की क्रिया- 
विधि अगले किसी समुन्नाप्त में बताई जायगी । मचुनी ने लिखा है कि 
यथा वाय समाश्रत्य वत्तेन्त सवेजन्तवः । 
तथा गृहर्थमा प्रित्य वत्तेन्ते संबे आश्रमाः ॥ 
यस्मालयांज्पा श्ामणो ज्ानेनाउन्नेन चाउन्चहमू । 
गहस्थेनेव धारय्यन्ते तस्माज्ज्येठ्ठा55श्रमो गृही ॥ 
जिस प्रकार माणवायु के आश्रय से सभी प्राणी जीवित रहते हैं; उसी 
प्रकार गृहस्थाश्रम द्वारा भी अन्य आंश्रमों के लोग जीवित रहते हैं क्‍योंकि 
ब्रह्मचारी वानअरथ ओर संन्‍्यासी ये तीनों आश्रमही महस्थ द्वारा विदा 
ओर अन्नदान से प्रतिपालित होते हैं इसलिये ग्रृहस्थाश्रम सब आश्रमों 
से श्रृष्ठ है | गृहस्थ के लिय आतोथिसेवा की पाहमा शास्रा मं बहुतहा बाणत 
है। गृहस्थ अतिदिन वलिवैश्वदेव के अनन्तर सब के पहिले अवतियि को भो- 
जन करारेंगे आर भिक्षुक ब्रह्मचारी को भिक्ना देंगे यहे आज्भा मनुजी ने 
कौ है। पराशरजी ने लिखा है कि; 
सन्ध्या स्ताने जप होमगः खाध्याया देवता5चैनम्‌ | 
वेश्वदेवा55तिथेयञ्व पट कम्माणि दिने दिने ॥ 
अथवा यदि वा द्वेष्या सखेः पांगेडत एबवा। 
पेश्वदेवेति सम्पराप्तः सो तिथि: खरगेसंक्रमः ॥ 


दृवीयसमुल्नास | प्रद्धहै 





धर + धर / ७ 
पृच्छद्ात्रचरण न खाध्यायत्रतान च । 
हृदय कट्पयत्तस्मित सल्वेदिवमयों हि सः ॥ 
_ अतिथियस्य मग्ना5शो गृहमतिनिषर्ततते । 
पितरस्तस्य नाउश्नन्ति दशवर्पशतानि व ॥ 
न प्रसज्यति गोवितों हतिथि वेदपारगम । 
79 
आअदददन्नमान्रं तु झुका झुडके तु क्रिल्विपम ॥ 
प्रिय या अपरिय व परिदत या मूख, गैसाही हो वेश्वदेव के समय उपस्थित 
होनेपर वहीं अतिथि फहलवेगा ओर उसकी सेवा से स्वगलाभ होगा । भ्र- 
तिथि का गोत्र, आचरण, स्तराध्याय आर बत, कुछ भी न पूछकर भेम से सेवा 
फरना चाहिये क्योंकि अतिथि सब्पदेवों के रूप हैं। अतिथि निराश होकर 
जिसके घर से लोट जाता है उसके पितर सहस्र बष पय्येन्त अनाहार में रहते 
हैं। जो बित्र वेदज्ञ को अन्न न देकर भोनन फरते हूँ थे पाप-भोजन करते 
हैं। अतिथि के लक्षण के विषय में मनुजी ने कहा है कि णो एकरात्रमात्र 
दूसरे के घर में वास करे बह अतिथि है; अ्यात्‌ अनित्य स्थिति होने के 
कारणही वह अतिथि है | ग्रहस्थ का अन्न भोग के लिये नहीं, परन्तु यश्न 
के लिये प्रस्तुत होना चाहिये, क्योंकि भगवान्‌ ने गीता में लिखा है किः 
यज्ञशिष्ठउशिनः सन्तो मुच्यन्ते सब्पेकिल्बिपैः । 
भज्ञत ते बघ पापा ये पचन्यात्कारणा[त॥ 
जयज्ञ, भूतयज्ञ आदिकों के शेप अन्न को खाने से सब पापों से मुझ 
होता है| जो अपने लिये अन्न पाक करते हैं वे पापभोजन करते. हैं। अपने 
अधीन या आशित जो नोकर आदि हैं उनपर शहस्थों की कृपा रह_नी चाहिये। 
जिनकी स्थिति शहस्थों की दयापर निभेर है उनपर सब्र तरह से दया और 
स्नेह का वत्तोव करना गृहस्थ का अवश्य कर्चव्य है। ब्राह्मपुहू्त में शय्या से उठ 
कर शोचादि से निश्चिन्त होकर प्रातः संध्या ओर गायत्रीजप करना और 
इसीतरह सायझ्ाल को भी गायत्रीनप करना चाहिये। महुगीने लिखा है कि। 


आंपयों दीधसन्ध्यलादधिमायुरवाप्लुयुः । 
प्रज्ञा पशश्व कीत्तियं वहावर्चसमेव वे ॥ 


५६० श्रीसत्यार्थविवेक । 





ऋषिलोंग दीध काल तक सन्ध्या करने से दीोयु, पज्ञा, यश, कौर्ि 
और बह्मतेज को प्राप्त किया करते थे | सन्ध्या ओर पश्च महायज्ञ शहस्थ के 
नित्यकर्म हैं, इनके न करने से पांप होता है इसलिये इन दोनों कर्मों में . 
भी आलस्य नहीं करना चाहिये | सन्ध्योपासना के अतिरिक्त गुरु से दीक्षा 
लेकर इष्ठदेव पूजा, जप व प्राणायाम मुद्रा आदि साधन करना चाहिये। 
अब मनुसंधहिता में से गृहस्थाभ्रम में पालन ऋरने योग्य कत्तेग्या का निरेश 


७ 


किया जाता है। ... 


अद्वाहेणेव सतानामल्पद्रोहिण वा पुनः । 
या वृत्तिस्तों समास्थाय विप्रो जीवेदनांपदि ॥ 
यात्रामात्रप्रसिद्चयर्थ सवेः कम भिरगहिंतेः । 
अक्लशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसश्यम्‌ | 
सन्ताष॑ परमास्थाय सुखा5र्थी संयतों भवेत्‌। 
सन्तोषमूलं हि सुख॑ दुःखमूल॑ विपस्येयः ॥ 
निद्रयार्थेषु सर््बेषु न प्रसजेत कामतः। 
झतिप्रसक्षिश्वेतेषां मनसा सन्निवत्तेयेत ॥ 
जसस जावी का कुछ भा आनह ने हाँ या अभावपक्ष म॑ उनका सा- 
सान्यहा कष्ट हों, इस प्रकार का हाते आपत्ताल पभन्न अर सव समय में 
आश्रय करके गरृहरथ ज॑विनयात्रा पतव्याह करे। केवत्ष सम्तारयात्रा निव्याह 
के लियेहे शरीर को कष्ट न. देकर अनिन्दित कम्मों से धनसश्थय करना. 
चाहय। सु्खांथी मनुष्य सन्तोप को आभ्रय करकह। सयत रहे क्या 
तोपही सुख का मूल और अधप्तन्तोप दुःख का कारण है | इच्छा से किसी 
इन्ह्रेय के विषय में आसक्क नहीं होना चाहिये, मनोबल से इर्द्रियों में 
अत्यासाकँ पारत्याग करनों चाहये। 
अग्निहोत्रंय जुहुयादावन्ते ग्निशो*सदा । 
दशेन चाउड्रमासाहन्‍्ते पोर्णमासेन चेव हि ॥ 
डादेत होमकारी दिनव रात्रि के पहले ओर अनुदित होमकारी दिन 


| 


५ तृतीयसमुन्नास । ४६४ 


व रात्रि के अन्त में, अथवा उदित होमकारी दिन के पहले व अन्त में और 
अनादत हामकारा रात्र के पहले व अन्त में सदा आर्नहात्र करे। कृष्ण 
पक्ष पूर्ण होने पर दंशनामक यज्ञ ओरे पूर्णिमा में पोणमासनामक यज्ञ फरें। 

नोपगच्छेत्ममत्तोधप ख्रियमात्तेवदशने । 

समानशयने चेव न शयीत तया सह ॥ - 

रजसाभिप्जुतां नारीं नरस्य द्ुपगच्छतः ।. 

प्रज्ञा तेजो बल चहुरायुश्वेव प्रहीयते ॥ 

नांज्श्नीयाद्भार््यया साई नेनामीक्षेत चाएश्नतीम्‌ । 

' छवर्ती जुम्भमाणां वा न चा55सीनां यथासुखम ॥ 
काम स उन्मत हांतपर भा रजोदशम के नाोपद चारादन कदाप 

स्नीगमन नहीं करे ओर न स्त्री के साथ सोवे | रजस्वला स्री से गमन-क् 
रने पर पुरुष के तेज, प्रज्ञा, वल, चक्षु ओर आयु सबही नष्ट होजाते हैं-। 
स्री के साथ भाजन न करे, जिस समय बह भोजन कर रही हे उस दशा में 
उसको न देखे ओर छींकने, जँभाई लेने के समय या यथासुख बेठने के 
समय भी उसको न देखे | 

नाउन्नमद्ादेकवासा न नग्नः स्नानभाचरेत्‌। 

न मृत्र पथि कुर्व्वीत न भस्मनि न गोजजे ॥ 

“पात्रो च वृक्षमूलानि दरतः परिव्जयेत्‌ "| 

“ते व नग्नः शयीतेह न.चोच्दिष्टः कवचिहरजेत्‌” | 

आहद्रैपादस्तु भुज्जीत ना55द्रेपादस्तु संविशेत । 

आद्रपादस्तु भुञ्जानो दीयमायुरवाणजुयोत्‌ ॥ 

एक वद्ध पहनकर अन्न नह खाना चाहय | बिग हाकर स्तान नहों 

करना चाहिये | रास्ते पर, भस्म में या गोचारण स्थान में मत्त मूत्र त्याग - 
नहीं करना चाहिये । रात को हक्ष के नीचे नहीं रहना चाहिये | नग्न 
होकर नहीं सोना चाहिये | उच्छिष्टपुखसे चलना नहीं चाहिये।' आद्रेपाद 
होकर (्‌ पर धांकर ) भोजन करना चाहव परन्तु आंद्रपाद से शयन नहीं 


४६२ श्रीसत्याथेविवेक । 





करना चाहिये। आदंपाद होकर भोजन करन स॑ दीघायु लाभ होता है । 

उपानहों च वासश्व हतमन्ये्न घारयेत्‌। 

उपवीतमलडूरं सजं करकमेंव च-) 

बाला5तप: प्रेतघमों वज्य भिन्न तथा सनम । 

न दिन्यान्नसलोगानि दन्तेनोंत्ाय्येन्नसान्‌ ॥ 

न संहताभ्यां पाणिम्यां करडयेदात्मनः शिरः। 

न सशेचैतदुच्छिशे न व स्नायाद्विना ततः ॥ 

दूसरे के धारण किये हुए जूते, बस्र, अलझर, जनेऊझ, माला व कम 

एडलु धारण नहीं करने चाहिये । उदय होते हुए सूय्य का ताप, चिता 
का धरम और भगत आसन, ये सव त्याज्य हैं। सब नख व राग का छे- 
दन या दाँत से नख-छेदन नहीं करना चाहिये। दोनों हाथों से सिर 
खुजलाना नहीं चाहिये | उच्छिशमुख होने पर सिर को नहीं छूना चाहिये। 
सिर .घोये बिना स्नान नहीं करना चाहिये । | 

अमावास्यामश्मीब पोणमार्सी चतुदशीम। - 

ब्रह्मचारी भवेभित्यमप्यृतो स्‍्नातको द्विजः ॥ 

न स्‍्तानमाचरेहुक्ला नाहतुरो न महानिशि । 

न वासोमिः सहाजखस नाधविज्ञते जलाशये-॥ 

. वेरिएं नोपसेवेत सहायश्ैव वेरिणः । 

अधाम्मिक तस्करञ परस्पेव व योपितम 

न हीदशमनायुष्यं लोके किन विथते। 

याद पुरुषस्येह परदारोपसेवनम ॥ 

अपरापस्या, अष्टमी, पूरिधा व चतुइशी, इन तिथियों में स्ली के ऋत॒स्नांतां 

हान पर भी स्नातक दिन कदाप स्गमन न करे। भोजन के वाद रनान 
"नहीं करना चाहय १ शाइत अवस्था मे, सध्यरात्र मे, बहुत देख पहन 
'कर अथवा अज्ञात जलाशय में कभी स्नान नहीं ऋरना चाहिये | शत्रु कीं, 
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शत्रु के सहायक की, अधार्पिक की, चोर की व परस्ती की सेवा नहीं करनी 
चाहिये | परद्धागमन करने से जितना आयुरक्षेय होता है उतना आर 
किसीसे नहीं होता हे । 
सत्य ब्रयात्रियं वयान्न बूयात्सत्यमप्रियम । 
प्रियश्य ना$लंतं बयादेष धम्मः सनातनः ॥ 
झमिवांदयेडद्धाॉश्च ददयाचैपा5सनं स्वयम्‌ | 
कृताझलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठती<न्वियात्‌ ॥ 
सत्य और ँ्रेयथ बचने कहना चाहय | आमेय सत्य नहीं कहना वा 
हिंये । प्रेय होने प्र भा मंथ्या नहा कहना चाहेये। यही सर्नातन धर्म्म 
है। शहागत हृद्धों को प्रशाप व आसन देना चाहिये | उनके सामने कृता 
ज्लि हो बेठना चाहिये । और उनके जाने के समय थोड़ी दूर तक पीछे 
पीछे जाना चाहिये। : | 
श्रुतिस्टत्युदितं सम्यूडनिबद्ध स्वेषु कम्म॑सु। 
धर्म्भमूल निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ 
आचाराह्ममते ह्यायुराचारादीप्ििताः प्रजाः। 
आधाराद्यम्ममक्षय्यमावारों हन्त्यलक्षएंय्‌॥ 
दुराचारों हि पुरुषो लोके भवाति निन्दितः। 
दुःखभागी च सतत व्याधितो5ल्पायुरेव व 
सब्वेलक्षणहीनो5पि यः सदाचारवानरः) 
हम कल 4 0 €". 
श्रदधानो नं सूयश्च शत्त वषाणि जावाति ॥ 
आखदरप त्याग करक श्रुत्ते स्लात के अनुकूल, अपन वर्णाश्रम पस्पद्वारा 
विहित आर सकते घस्म के पृत्तस्वरूप सदाचारसमूह का: पालन कर। 
आाचारपातन से आयु, उत्तम सनन्‍्ताते वृ- यथष्ट धनलाभ हांता ६ आर 
कूलक्षणों का नाश होता ह। दुराचारी पुरुष लोकसपाज में निन्दित, 
सदा ही दुःखभागी; रोगी ओर अल्पायु होते हैं | सकल प्रकार के - शुथ 
/दक्षेया स हीन होने पर भा आवचारवान, श्रद्धालु आर दाप दशेनभमह।त्त- 
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३ छक्का च्ड ९ 
ञ्ञा 


राष्टित मनुष्य सौ वर्षंतक जीवित रहते हैं [आचार का और भी वर्णन 
आगेके किसी समुन्लास में किया जायगा | 
यद्यपरवर्श कर्म तत्तयत्रेन वर्जयेत्‌। 
यददात्मवर्श तु स्यात्तत्तस्सेवेत यत्रततः ॥ 
सब्ब परवं्श दुःख सब्बंमात्मवर्श सुखम्‌ । 
एतब्यातमासेन लक्षणं सुखइःखयोः॥ 
यक्तर्मम कुब्ब॑तोस्य स्वात्परितोषोन्तरात्मनः। 
...तलयक्नेन कुब्चादं विपरीत तु वर्जयेत्‌ ॥ 
परवश सभी कर्म यद्ग से परित्याग करे और आत्मवश. कर्म यत्र से . 
फैरे | परवश कर्म सभी हुःरूद हैं ओर आत्मवश सभी सुखंदायी हैं। 
छुख दु/ख़ का यही संक्षेप से लक्षण जाने | जिस कर्म्म से आत्मा का सच्चा 
सन्तोष हो वही यत्र से करना चाहिये | और जिपत कर्म्म से अन्तरात्मा 
में ग्लानि उत्पन्न हो ऐसा कर्म्म नहीं करना चाहिये।.“५ 
आतानः प्रतिकूलानि परेन्यो न समाचरेत्‌ । . 
जिस कुस्मे से.अपनी आत्मा हुःखी हो ऐसा, आचरण. दूसरेफे साथ. 
भी नहीं करना चाहिये, यह्‌ महाभारत का वचन हे | 
नसीद्न्पि धरम्मेंण मनोउपधर्म्मे निवेशयेत्‌। 
अधाम्मिकाणं पापानामाशु पश्यन्विपस्येयम ॥ 
नाअपम्मेश्वरितों लोके सद्यः फ़लति गौरिव । 
: शनेरावत्तमानस्तु कन्ुर्मूलानि इन्तति ॥ - 
: परित्यजेदर्थकामो यो स्थातां धर्मवजितो। 
. - भम्मश्जायसुखोदक लोकविकुए्मव च्‌ ॥ 
. अधासस्मिक लोगों का शीघ्र ही नाश होता है, ऐसा जानकर परमे-से 
आपाततः अशुविधा होने पर भी अंधरस्मे नहीं फेरना चाहिये | जिस मकार 
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खेती में बीज बोने से उप्ती वक् ही फल नहीं देता है उसी प्रकार अधम्मे 
फा भी फल साधारणतः उसी वक्त नहीं मिलता है । परन्तु कुछ दिनों के 
वाद यथा काल अधम्मांचारी समूल विनाश को प्राप्त होता है । पम्मेषिरुद्ध 
श्रथे व काम त्याग करने चाहियें। ओर जिस धम्मकायये से आगे असुविधा 
हो; कष्ट हो अथवा जो लोकपिरुद्ध हो ऐसा पर्म्मकार्य्य भी नहीं फरना 
घाहिये | सभी धरम्मफाय्य देश काल पात्र के अनुसार होने से ही सुख- 
दायी होते हैं । ह 
मातापितृभ्यां यामी भिर्भात्रा पुत्रेण भार्य्यया । 
दुहित्रा दासवर्गेश विवाद ते समाचरेत्‌ ॥ 
प्रतिग्रहसमथों5पि प्रस॒ड़ं तत्र वजयेत्‌। 
प्रतिग्रहेण ह्मस्या5शु बाह्य तेजः पशाम्पति ॥ 
माता, पिता, भगिनी, पुत्रवधू, पुत्र, क्री, कन्या श्राता, नोकर आदि 
के साथ कभी कगढ़ा ऋरना नहीं चाहियें। प्रतिग्रह की शक्ति रहने पर भी * 
प्रतिग्रह में आसक्ति नहीं करनी चाहिये क्योंकि प्रतिग्रह के द्वारा शीघ्र ब्ह्म- 
तेज नष्ट होता है । 
न वार्य्यपि प्रयच्छेत्ु वेडालत्रतिके दिजे। 
ने बकब्रतिके विभ्रे नावेदविदि धम्मेवित्‌॥ . 
. दानधर्म निषेषेत नित्यमैष्टिकपों त्िकम । 
परितुष्टेन भावेन पात्रमासाथ शक्षितः ॥ 
बिडालवपस्त्री, बकब्रती या वेदजानहीन ह्विन को जलमात्र प्रदान भी 
धार्स्मिक पुरुष को नहीं करता चाहिये। अग्ात्र में दान करने से दाता व 
ग्रहीवा दोनोंको ही नरक होता है | विद्या व तपस्यायुक्त पात्र मिलने से 
सन्तोष के साथ यथाशक्ि इंशापूत्तांदि व दानभस्मे का अनुष्ठान करना 
. सर्म्ेपामेव दानानां अद्भदान विशिष्यते। : ' 
-वार्य्यन्र॒गोमहीवासस्तिलकाअनसण्पिषाम 0 


६६ श्रीसत्याथविषेक ! लि 
नज्, अन्न, गो, भूमि, वच्च, तिल, सोना व सर्पि,, इस सब व्तुंझ 
के दान से विद्यादान ही श्रेष्ठ -हैं । 
उत्तमेरुत्तमानत्य सम्बन्धानाचरंत्सह । 


- निनाष॒ुः कुलसुक्तपम धमानभर्मास्त्पजत्‌ ॥ 
कुल की उन्नति करने के लिये विधा व आचार से युक्क उत्तम उत्तम 
कुलों के साथ कन्यादानादे से सस्वन्ध करे ओर अथम अधम छुला के 
साथ सस्वन्ध त्याग फरे | 


वाच्यथा नियताः सर्ब्दे वाजला वाग्विनिःसृताः । 
तां तु यः स्तेनयेद्वाचं स सब्वेस्तेयक्ृन्नरः ॥| 
सकल पदार्थ है वाक्य में वेयत आर वादवमलक हे एवं वाक्य स 
ही सद पदायथ नगत हुए ३ इस्ालय जा मनुष्य (मंथ्या वल्िकर बादव का 
अपलाप करता है वह सब प्रकार से चोर है ! 


नामुत्र हि सहाया5थ पिता माता च तिप्ठतः । 
न पुत्रदारं न ज्ञातिधम्मस्तिष्ठाति केंबलः ॥| 
एकः प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रलीयते ! 
एकोनुभझ्ठे सुकृतमेक एवं च दृष्कृतस ॥ 
सतं शरीरसुत्यृज्य काइलोप्समं शस्षितों | 
विसुखा वान्धवा यान्ति धम्मस्तमनुंगच्छति ॥ 
तस्माडुमा सहाया<्थ नित्यं सबिनुयाच्छनेः । 
धम्मण है सहायेन तमस्तराति दुस्तरम क]..., 
:. पम्मप्रधान पुरुष तपसा हतकिल्विपस। 


परलाक नयत्याशु भायन्त खशरारणगस ॥ 
परलोक में सहायता के लिये मत्ता, पिता, री, पत्र द ज्ञाति, कोई भी 
नहीं रहता है, केवल बम्पे ही परलोक में सहायक है | महब्य एकाकी ही 
जन्पता है, एकाकी ही लग प्राप्त योता ह और एकाकी ही अपने पाप एशय 
का फल भांस करता हैँ । मत शरीर को काष्ठ व क्ञो्ट की तरह परित्याग 
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फेरके विमुख होकर आत्मीय लोग चेले जाते हैं, केवल धम्मे ही जीव का 
अनुगमन करता हैं; इसलिये परलोक में सहायता के अर्थ गहरथाश्रम में 
रहने के समय क्रमशः धर्म्मसश्य.करे। धर्म की सहायता से ही दुस्तर 
नरक से उद्धार होसक्ला है। धर्म्मपरायण ओर तपस्या से निष्पाप पुरुषको 
धम्मे ही प्त्यु के पश्चात्‌ दीप्िमान्‌ आकाशशरीर धारण कराकर शीघ्र सुख- 
पेय परलोक में ले जाता है। इसलिये ग्रहस्थाश्रम का समस्त काश्य पस्मो- 
नुकूल होना चाहिये जिससे प्र्त्तिमागे के आश्रय से धीरे धीरे निद्वत्ति 
लाभ होते हुए आश्रमान्तर ग्रहण की योग्यता हो । इस प्रकार से मनुणी 
ने गृहस्थे के लिये बहुत प्रकार के आचार व धम्मेविधियाँ बतलाई हैं 
मिससे प्रत्येक ग़हस्थ अपने आश्रम धस्म को पूरा पूरा निभा सक्के हैं । प्रत्येक 
गृहर॒थ पिता माता का कत्तेव्य हे कि वे आदशेभूत होकर इन आचारों का 
पालन करते हुए अपनी सन्ततियों को भी इनसे पालन में प्रहत्त करें क्योंकि 
इनसे अपने कुल की उन्नति, आयु, सम्पत्ति व सकल मरकार की शान्ति 
पिलेगी । 
विचार करने पर यह भी निश्चय होगा कि इन सब सदाचारों में 
आध्यात्मिक व मानसिक उन्नति के सिवाय शारीरिक उन्नति के लिये प- 
दार्थविद्या ( सायन्स ) की भित्ति भी सभीमें महर्षियों. ने रक्खी है। कोई 
भी आचार साथन्त से विरुद्ध नहीं है । मदर्षियों की वेज्ञानिक बुद्धि देनिक 
संदाचारों में भी त्रिविष उन्नति के लिये युक्षि बताती हैँ । एक दो दृ्ान्त 
देकर समझाया जाता है। पहले बताया गया है कि “रात को ह् के नौचे 
नहीं सोना चाहिये ” यह आज्ञा मह्षियों ने हजारों वर्ष पहले से की है। 
परन्तु आज सायन्स के जाननेवालों ने इसका पता लगाकर देखा हे झ्लि 
महर्षियों की आज्ञा वारतव में सायन्स के अनुकूल थी। हक्ष की पक्वाति 
दिन में आविसजन ( 0:5887 ) त्यागकरने की ओर कार्बन डायक्साइड्‌ 
( एकक्षा 4०5१० ) ग्रहण करने को है। आक्सिजन मनुष्य के शरोर के 
लिये परप हितकारी हे इसलिये दिन में हक्ष के नीचे बेठने से आविसजन 
के द्वारा शरीर को विशेष उपकार पहुंचता है अत एवं मह्पिलोग दक्ष के 
नीचे बेठ शिष्यों को उपदेश करते थे । परन्तु रात को हृक्षआविस्तनन लेता 
- है ओर कार्बन डायक्साइड त्याग करता है इसलिये रात को दक्ष के नौचे 
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रहने से आक्सिनन कम मिलता है और कार्बन दायक्साइड अधिक मिलता 
है। कार्बन दायकसताइड मनुष्य के शरीर को नष्ट करता ई अतः रात कों 
हृक्ष के नीचे रहने से दक्ष से निकले हुए कारन दायक्साइड के द्वारा शरीर 
को वहुत ही हानि पहुंचेगी अतः महर्पियों ने लिखा ह कि रात को हृक्ष के नीचे 
नहीं रइना चाहिये | इसी प्रकार / उत्तर दिशा में मस्तक रखकर नहीं 
लेठना चाहिये ” यह शाज्ञा भी महर्पियों ने की है जो कि सायस्स के पूर्ण 
अनुकूल है। सबही सायन्सबेचा लोग जानते हैं कि पृथिवी एक बढ़े भारी 
चुम्घक की तरह सब पदार्थों को खींचती है । पूथित्री का वह आकर्षण 
उत्तर दिशा से जारी है इसलिये उत्तर दिशा में सिर करके सोने से म- 
स्तिष्क पर अधिक आकरपण का सम्बन्ध होकर मस्तिष्क में हानि होगी | 
इसीलिये महर्पियों ने सदाचार में इस प्रक्वार सोने को मना किया है। 
इस तरह जितनी थातें उन्होंने सदाचाररूप से लिखी हैं सभीम कुछ न 
कुछ सायन्स की युक्ति भरी हुई हैं निसको सायन्सवेचा विचार करेके . 
जान सक्े हैं| दृष्टान्तरूप से उक्त प्रकार से एक दो वातें ही यहां बताई गई हैं। 

' सकल परिवार ही एक राज्य की तरह है । जिस प्रकार राजा की यो- 
ग्यता और न्यायपरता के बल से राज्य में शान्ति रहती है उसी पक्ार परि- 
बारं की भी शान्ति और उन्नति शहकत्तो ओर ग्हकर्नी की न्‍्यायपरता पर 
निर्भर करती है| परिवारों के वीच में वेमनस्प, लड़ाई व वाग्ितएडा आदि. 
अशान्तिकर विषय जिससे न होसकें इस विषय में कत्तो व ऋर्ती को सदाही ' 
सावधान रहना चाहिये ओर कभी हो भी जाय तो निष्पक्नविचार से शीघ्र" 
ही शान्त कर देना चाहिये । शृहकाय् परिवार के स््री व पुरुषों में विभक्त' 
करदेना, स्वयं सव काय्यों पर दृष्टि रखना, सच झो मदद देना ओर उस कार्य 
विभाग में परिषत्तेन करना, यह सब गशाहेणी व शहर्वामी का कर्चव्य है| 
सुस्थ शरीर व्यक्लिमात्र को ही अर्थोपाज्जन की चेष्टा करनी चाहिये । दूसरे 
के ऊपर अन्न व दस्नादि के लिये निभेर करना ठीऋू नहीं है | इससे परि-. 
बार में दरिद्रता व अशान्ति फेलती है | मत्येक शहस्थ को व्यय के अति: - 
रिंक् सश्बय की ओर भी लक्ष्य रहना चाहिये | मितन्यबी लोग ही मितस- 
आयी होसक्के हैं। सश्वय का लक्ष्य खर्च के पहले होना चाहिये; पीछे नहीं 
होना चाहिये।आय व्यय का हिसाव गृहरुथ को अवश्य ही रखना चाहिये । 
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आय के अनुसार ही व्ययसझोच होना चाहिये । परिवाररूंपी छोटा राज्य 
समाजरुपी वृहद्राज्य के अन्तभुक्त है इसलिये सामानिकर शान्त्रि व उन्नति के 
साथ प्रत्येक परिवार की शान्ति व उन्नति का सम्बन्ध है। प्रत्येक गृहस्थ का 
: कर्तव्य है कि सामाजिक अनुशासन को मानकर चले, उसकी कदापि अवज्ञा न 
फरे अधिकन्तु सामाजिक उन्नति के लिये अपना स्वार्थत्याग भी करे। प्रत्येक 
परिवार जबतक सामाजिक स्पार्य के लिये अपना स्वार्थसल्लोच करना नहीं 
सौखता हैं तवतक समान की उन्नति नहीं होती है इसालिये समान के साथ 
अज्ञज्ञिभाव रखकर मत्पेक गहस्थ को बचना चाहिये । ज्ञाति और कुटुस्व 
फो अपने गोरव का अंशभागी करके उनके साथ सदा ही भ्रेष के साथ मेल 
रखना चाहिये । मत्येक साव्जेजनिक काय्प में उनके परामर्श लेने चाहियें। 
उनकी उन्नति के ईप्पलु न होकर अपनेकों सुखी व गोरवान्वित समझना 
चाहिये । कृत्रिम मैत्री व स्वगनता बढ़ाकर अपने ग्रहस्थाश्रम का केन्द्र पीरे 
धीरे बढ़ाना चाहिये | उनके ख्रीपुरुपोको बीच वीचमें अपने घर में सम्मान 
के साथ बुक्ञाकर ओर उनके भी घर में जाकर पीतिसम्बन्ध स्थापन क- 
रना चाहिये। समस्त संसार को अपना परिवार व कुठुम्म समकर अपने 
ज्षौवन को संसार की सेवा में उत्सगे करदेना गृधत्यागी चतुर्थाश्रमी संन्‍्यासी 
का पर्मम हैं। शृहस्थाश्रम में उस प्रकार की कृत्रिम स्वनता के द्वारा 'उस 
' चतुर्थाभ्म के धर्म का मारम्भ होता है अतः प्रत्येक गृहस्थ को उदारभाव 
से इसी प्रकार का वत्ताव आत्मीयजनों से करना चाहिये | अपनी उन्नति 
के साथ साथ सन्‍्तानों की उन्नति व सतशिक्षा के लिये पिता माता को 
सदा ही सचेष्ट रहना चाहिये। स्मरण रहे कि पिता थावा जिप्त संसार में 
आदर्श चरित्र हैं उसमें सन्‍्तान भी अच्छी होती है | गर्भाधानसंस्कार ठीक 
ठीक शास्धानुकुल होने से पर्मपुत्न उत्पन्न होता है ओर काम सन्तति 
नहीं होती हे क्योंकि गभोधान के समय दम्पति के चित्त का जैसा भाव 
होता है उसीक्रे ही अनुरूप पुत्र का भी वित्त होता है| साक्त्विक भाव से उ- 
तत्न पुत्र साचिऋ होता हे | अत्यन्त पशुभाव के द्वारा उत्मतत होकर से 
न्तान उत्पन्न करने से सन्‍्तान भी तामसिक होती है। हुब्बेल शरीर, दुब्बंल- 
चेता और- कामुक पुत्र जो कि आजफल देखने में आते हैं इसका कारण 
ग्भाधानर्सस्कार का विगड़ जाना ही है । पिता माता को इन वातों का 
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खयाल अवश्य रहना चाहिये, नहीं तो नाल्ायक्र सम्तान उत्पन्न होकर 
उन्हींक़ों दुःख देगी ओर वंशमय्योदा नष्ट करेगी | दूसरी वात विचार 
रखने की यह है कि सन्‍्तान की सकल प्रकार की उन्नति के लिये माता 
पिता को आदशचरित्र होना चाहिये । गृहस्थाश्रम में सन्‍्तान होना विशेष 
सौभाग्य की वात है क्योंकि पूत्र माता पिता को नरक से त्राण करता है “ 
यह जो शास्त्र में कहा गया है इसकी चरिताथंता इहलोक परलोक दोनों 
में ही देखने में भाती है। भ्राद्ध तप्पण आदि द्वारा पत्र परलोक में शान्ति 
व-उन्नति तो माता पिता को करते ही हैं। अधिकन्तु मायामय संसारमे बद्ध _ 
पिता माता- की आध्यात्मिक उन्नति के लिये इहलोक में भी पुत्र निमित्तरूप 
होते हैं | जीवभाव स्वार्थमूलक है| सन्‍्तान होने से पिता ग्राता के इस 
स्वार्थ में बहुत ही सझोच हुआ करता है |-सन्तान के सुख के लिये पिता 
माता अपनी सुखेच्छा व स्वायबुद्धि को तिलाश्जलि देते हैं इससे उनकी 
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उन्नाते होता ३। शास्त्री मं कहा है के 


सब्वेत्र विजय॑ हीच्छेलुत्रादिच्छेतर[जयगम्‌ । 


सब्पेत्न विजय चाहने पर भी लोग अपने पुत्र से पराजय* चाहते हैं। 
अपने पुत्र का अपनेस भी गुणवान्‌ देखने की इच्छा पिता माता की हुआ 
करती है । यह भाव अहड्जार का नाश करके गृहस्थ की आध्यात्मिक उ- - 
ज्ञति करता हैं । अपने चालचलन में खराबी होने से पुत्र भी विगड़ जो- 
यगा- ओर अपने में मितव्ययिता सदाचार स्वास्थ्यरक्षा-परह्त्ति आदि. 
गुण न होने से पुत्र भी अभितव्ययी कदाचारी-व रोगी होगा, ये सब... 
भाव माता पिता को सच्चरित्र मितव्ययी सदाचारी व नीरोग वनने में सहा- 
यता करते है-। इस प्रकार से सन्‍्तान इहलोक में भी पिता माता के नरक- 
ब्राण मे ।चामित्तरूप होती हूं। पत्यंक शृहस्थ पता माता का कच्तेव्य हर 
कि अपनी सन्‍्तान के सामने वे ही सव आदश रक्‍्खें जिनसे अपनी उद्मति 
के साथ साथ सन्तान की भी उन्नति हो और .दिन वद्नि- वंशगौरव 
की प्तिष्ठा हो। सन्‍्तान की शिक्षाविषय में पिता माता को ध्यान रखना 


चाहँये के शिक्षा के पूष्वे संस्कारों के अनुकूल होनेसे ही ठीक ठीक उन्नतिः 
इसका है| शाद्धों में लिखा. है कि हु 
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पृव्वजन्माशजता विदा एल्वेजन्माभजत धनम्‌ । 


पृञ्वजच्माशजत पएगयमप्ग्म पावात पावात ॥ 

पृष्ये जन्म में अज्वित विद्या, धन व पुण्यों के सेसकारानुकूल ही इस 
जन्म में उन वस्तुओं को भाप्ति होती है| इसलिये विद्या वही पढ़ानी चा- 
हिये जिसका संस्कार सन्तान में पृव्येजन्य' से है। आजकल कई माता पिता 
अपनी ही इच्छा व संस्कार के अनुसार पुत्र को शिक्षा देना चाहते हैं, ऐसा 
करना ठीक नहीं हैं। अवश्य, पुत्र का संस्कार पिता माता के संस्कार के 
अनुकूल ही वहुधा पाया जाता हैं, परन्तु सब विषयों में ऐसा नहीं भी 
होता है | इस पिपय पर लक्ष्य रखकर पुत्र को शिक्षा, खासकरके उसकी 
व्यावहारिक शिक्षा होनी चाहिये | उसका संस्कार जिस विद्या या विभाग 
के सौखने का हो उसे वही पढ़ाना चाहिये ओर साथ ही साथ आदशेचरित्र 
व धार्म्पिक होकर पिता माता को पृत्र के लिये पाम्मिक शिक्षा का प्रवन्ध 
करना चाहिये जिससे वालकपन से उसके चित्त में धम्मेरोौर्कार जम जायेँ । 
ऐसा होने पर भविष्यत्‌ में सन्‍्तान सच्चरित्र, धाम्पिक, गुणवान्‌ व विद्यावान्‌ 
अवश्य होंगी। यही ग्हस्थाश्रम का धम्मे संक्षेप से बताया गया, इसके 
ठीक ठीक अनुष्ठान से ग्रहस्थ देव, ऋषि व पितरों के ऋण से मुक्त होकर 
दृतीय अर्थात्‌ बानप्रस्थाश्रम के अधिकारी अनायास ही होसक्ते हैं। 


( वानप्रस्थाश्रम 
व वानपस्थाश्रमपर्मी का वर्णन किया जाताह। शास्रों में लिखाहे कि! 
एवं गृह्षश्रमे स्थित्रा विषिंवत्स्नातकों द्विंज। 
बने वसेत्त नियतों यथावद्धिजितेन्द्रियः ॥ 
गृहस्थस्त यदा पश्यह्वलापालतमात्मनः । 
शपत्यस्येव चाउत्य तदाशण्य समा श्रयेत्‌ ॥ 
'सन्त्यज्य ग्राम्यमाहार सब्बंश्व पारेच्चदय । 


पुत्रेष भार्य्या चिक्षिप्य वर्न गच्छेत्सहंव वा ॥ 
इस प्रकार: से स्नातक द्विन ग्रृहस्थाश्रप-धम्मे को पालन करेंके प्रथा" 








६०३ श्रीसत्याथंविवेक । 
विधि जितेन्त्रिय होकर वानप्रस्थ-आश्रम ग्रहण करे | शहस्थ जब देखे कि 
वाद्धंक्य का लक्षण होरहा है और पृन्न के पुत्र होंगया हो उसी समय बान- 
प्रस्थ होजाय | ग्राम के आहार व परिच्छद परित्याग करके व स्त्री को पुत्र 
के पास रखकर अथवा स्री के साथ ही बन में जावे | ये सव आाज्ञाएँ 
मनुजी ने की हैं | पहले ही कहागया हे कि प्रत्येक धर्ममविधि के .लक्ष्य 
को दृढ़ रखकर देश काल पात्र कें अनुसार विधि का नियोजन होने से ही 
यथार्थ फल मिलसक्ला है । आजकल देश काल इस प्रकार होगया है कि 
प्राचीन रीति के अनुसार बानप्रस्थाश्रमविधि का पालन करना बहुत ही 
कठिन है ओर पात्र के विषय में भी बहुत कठिनता होगई है क्योंकि वान- 
प्रस्थ में जिस प्रकार तपस्या या व्रत आदि करने की आज्ञा शास्त्र में पाई 
जाती है, तम/प्रधान कलियुग में गरभोधान आदि संस्कारों के नष्टमाय 
होजाने से कामज सन्ततति प्रायः होने के कारण उन सव तपस्या या त्रतों 
का आचरण कामज शरीरों के द्वारा नहीं होसक्का है इसलिये वन में जाकर 
कठिन तपस्या, भृगपतन, अग्निपिवेश आदि करना असम्भव होगया है। 
इन्हीं सब बातां पर विचार करके भगवान्‌ शह्राचाय्थ प्रभु ने भी बानप्रस्थ 
व संन्यास दोनोंकी सहायता के अथे मठस्थ ब्रह्मच्मे-अआश्रम की नवीन 
विधि की छष्टि की थी । अतः देशकालपात्रानुसार लक्ष्य को स्थिर रखते 
हुए वानप्रस्थाश्रम को निभाना ही विचार व शाख्रसक्ृतत होगा। वानप्र- 
स्थाश्रम का लक्ष्य निहत्ति का अभ्यास करना हें।। श्रीमहाभारत में - 
लिखा है कि।-- । 

पुत्रदारकुटम्बेषु सक्काः सीदन्ति जन्तवः। 

सरभज्ञाएँवे मग्ना जीर्णा वनगजा इव ॥ 

निवन्धनी रजुरेषा या ग्रामे वसतो रतिः । 

दिचेतां सुक्ृतो यान्ति नेनां दिन्दन्ति दुष्कृतः ॥ 

पुत्र ख्री और कुटुम्ब में आसक्न होकर महुष्य दलदल में फँसे हुए €द्ध 

वन्य हस्ती की तरह दुःख पाता है ।' विषयमूलक प्रद्नत्तिमाग में -रति ही 
जीव का संसारवन्धन रज्जु है | पुण्यात्मा लोग इसकों छेदन करसक्ने हैं 
परन्तु पापी इसको छेदन नहीं करसक्का है। विषय का ध्यान, वेषयिक पुरुषों 
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का सहन और विषयों के कार्यों में दिनभर लगे रहना, इन सव्वोसे मनुष्य 
वनन्‍्धन को प्राप्त होता है इसलिये गाहंस्थ्याश्रम में धम्ममूल॒क प्रहत्ति की 
चरिताथंता के वाद निहत्तिमूलक संन्यार के द्वारा निःश्रेयस पदप्राप्ति के 
लिये उद्योग करना द्विनगण का अवश्य कत्तेज्य होने से बानप्रस्थाश्रम की 
विधि शास्त्रों में बताई गई है जिसके ठीक ठीक पालन से गाहस्थ्याभ्रम-भोग- 
मुग्ध शरीर शारीरिक तपस्या क्षे द्वारा शुद्ध होकर इन्दसहिष्णुता को प्राप्त 
करे ओर अन्तःकरण भी मानसिक तप से पवित्र होकर उन्नत उपासना व 
' ज्ञान का अधिकार प्राप्त करे | यही दानप्रस्थरूपी हृतीय आशभ्रमपम्मे की _ 
आज्ञा का हेतु हैं । पत्तमान देशकाल में तीर्बवास ओर अधिकारानुसार 
संयम तपस्पा आदि के द्वारा यह आश्रम्रपम्म कथश्वित्‌ निभसक्ता है । पा- 
ब्वेत्यप्रदेश भें बन ओर जज्नलपूरो सुधिधाजनक एक्रान्त स्थान भी मिल 
सकता है| इसीमकार विचार के साथ स्थान नियत करके अपनी आय के 
दृतीयभाग मे बानप्रस्थाश्रम-धम्मे पालन करना चाहिये | पहले ही कहा 
गया है कि / आश्रमधम्प निद्वत्ति का पोषक है ” | वह निहत्ति पहले दो 
श्रमों में धर्ममूल॒क प्रहत्ति के द्रा ओर वानप्रस्थ और संन्यास आ- 
श्रम में साक्षात्‌ निदत्तिपम्प के सेवन द्वारा हुआ करती है । बानप्रस्थ में 
निद्ृत्तिपम्भ का प्रारम्भ होइर संन्यास में इसका अवसान होता हे इसीलिये 
बानप्रस्थाश्रमी के लिये शारीरिक, वाचनिक व मानप्तिक/ इस प्रकार के 
विविध तपों की आज्ञा कौगई है। ये तप वत्तेमानकाल के जीवों की शारी- 
रिक वे मानसिक अवस्था पर विचारकरके अधिकारानुसार विधहित होने 
चाहियें। नीचे इसके कुछ आदणशश दिखाये जाते हैं | 
ह आर्नहात्र समादाय गृहययाउर्नपरिच्चद्य । 
ग्रामादरणप निध्सृत्य निवर्ष न्ियतानद्रयः ॥ 
मुन्यन्रेषिविषेमेध्येः शाकसूलफलेन वा । 
एतानेव महायत्ञान्‌ निन्‍्बपेद्विधिपूव्वेकम्‌ ॥ 
श्रौत-अग्नि, गहय-अग्नि ओर उसके उपकरण सव लेकर संयम के साथ 
वानप्रस्थाश्रम में वास करे । नीवार आदि पवित्र मुनि-अन्न अथवा शाक 
मूल व फलों के द्वारा प्रतिदिन विधिपृव्वेक पश्च महायज्ञ का अनुष्ठान करे | 


६०४ भीसत्यार्थविवेक 


खाध्याये निल्ययुक्तः स्पाहस्तो मैत्रः समाहितः । 

दाता नित्यमनादाता सब्बेभूताउनुकस्प्‌कः ॥ 

“जदाश्च विश्ययत्रियं श्मक्ष॒ोमनखानि च। 

“अप्रयत्ः सुखाअथषु बह्यचारी धराशयः ” । 

एताश्वाउत्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो बने वसन । 

विविधाश्वोपनिपदीरात्मसंसिद्धये श्षत्तीः ॥ 

(५९७३९ ऐश्चैव जे ५७ 3 ८6५ 
आपिभिन्राह्मणेश्चेव यहस्थेरेव सेविताः । 
विद्यातपोविवृद्धर्थ शरीरस्य च शुद्धये ॥ 
वानप्रस्थ सदा ही स्वाध्याय में रत रहे | इन्दसहिष्णा, परोपकारी, सं- 

यमी, दाता। प्रतिग्रहनिह्रत ओर सकल जीतों के प्रति दयाशील हो। 
जद, श्मश्न, नख व लोग धारण करे। सुखकर विपय में अयवशील, 
ब्रह्मचारी व भूमिशय्याशायी हो | वानप्रस्थाश्रमी ये सव नियम और अन्य 
भी तपोहृद्धिकर वहुत नियमों का एलन करे एवं आत्मा की उच्चति के 
लिये उपनिषद्‌ आदि बहुत प्रकार की श्र॒तियों का अभ्यास करे | ऋषिगण, 
ब्राक्षणणण ओर ग्ृहस्थगण भी ज्ञान व तपस्याहद्धि ओर शरीरशुद्धि के 
लिये उपनिषदों की ही सेवा करते हैं । * 

३४७ कप ०. (० 
उपस्पशस्िषवएं पितृन्देवॉश्च तर्णयेत्‌ । 
तपरचरश्चम्रितर शापयदहमात्मनः |] & 
अग्नीनात्मनि वेतानान्तमारोप्य यथाविधि। _ 
अनग्निरनिकेतः स्पास्मुनिमलफलाशनः ॥ 

- शक्ति के अनुसार त्रेकालिक स्नानकरके देवता व पितरों का वर्ण करे 
और दीब तपस्या द्वारा शरीरशोपण करे | श्रौदाग्निसवूह को आत्मा में . 
आरोप करके गृहशुन्य और अग्निशूल्य हो मौनत्रत धारण व फलमूल 
भोजन करे | 

वानमस्थ-आश्रम निद्त्तिमाग का द्वार है । पृव्व॑जन्पों के कम्पों के प्र- 


भाव से कोई भाग्यशाली व्यक्षि कदाचित्‌ यथार्थ संन्‍्यासी वन सक्षे हैं; 
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हल ] 


परन्तु ऐसे भाग्यशाली मनुष्य संसार में बहुत कम ही होते हैं इस कारण 
वानप्रस्थाश्रम की स्थापना किसी न किसी स्वरूप में अवश्य होनी चाहिये । 
प्रस्ताव के तोर पर एक आध विचार निश्चय क्रिया जाता है । किसी प्रा- 
चोन तीर्थ को अथथा किसी भराचीन तीर्थ के किसी भाग को सत्सकू व 
सच्चा के द्वारा आदर्शस्थान बनाकर वहीं यदि निहत्तिसेवी व्यक्ति 
अपनी आध्यात्मिक उन्नति व निहत्तिमार्ग में जाने के विचार से प्रतिज्ञा 
करके गुरु भर शास्त्र के आश्रय से उक्त आदर्शतीये में वास करें और 
क्रमशः साधु, वेराग्यचर्था, अध्यात्मशास्रों का पठन पाठन और योग- 
साधनादि आध्यात्मिक उन्नतिकारी अमनुष्ठानों को करते हुए अपने जीवन 
को कृतकृत्य करें तो वे इस ऋराल कलियुग में बानम्रस्प-्ञ्राश्रम का व- 
हुतसा फल प्राप्त करसकेंगे । ओर इत्त प्रकार से ऐसे निहन्तिसेवी भाग्य- 
बान्‌ तपसनी क्रमशः अच्छे संन्यासी वुन सकेंगे । ओर यदि वे कठिन सं- 
न्यासाक्षम में न भी पहुंचना चाहें तो भी वे अपनी वहुत छुछ आध्यात्मिक 
उन्नति करसकेंगे एवं आदशे दिखाकर जगत्‌ का भी कल्याण करसकेंगे | 

उक्कप्रकार से संयत होकर वानम्रस्थ-आश्रम का पालन करने से क्‍या 


हि 


गति होती है सो मुए्ठकोपनिपद्‌ में लिखा है । यथा; 


तपःश्रद्धे ये छुपब्सन्त्यरणये, 
शान्ता विद्वांतो मेश्नचर्य्या चरन्तः। 

सूय्यंद्धारेण ते विरजाः प्रयान्ति, ह 
यत्राउम्नतः से पुरुषों हव्ययात्मा ॥ 


भिक्षाह्त्ति को आश्रय करके जो विद्वान शान्तस्व॒भाव वानप्रुथ, अरझय . 
में निवास करते हुए तपस्पा ओर श्रद्धा का सेवन करते हैं वे पुएय पाप 
से मुक्त दोकर उत्तरायण पथ से अप्ृत अव्यय पुरुष के लोक में अथात्‌ घह्म- 
लोक में जाते हैं । यही वानप्रस्थाश्रप का रक्षेप से रहस्य बणेन क्रिया 
गया । इसको अपने अपने अधिकार ओर देश काल से मिलाकर अलजु- 
प्लान करने पर ज्ित्रिध तप व संयम के द्वारा निद्ृत्तिभाव का अभ्यात्त होगा 
जिससे द्विनगण चतुथथाश्रम के अधिकारी वन सकेंगे । 
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( संभ्यासाभ्षस ) 


अथ संक्षेप से चतुथ अथांत्‌ संन्यासाभ्रम का कुछ वर्णन किया जाता 
है। संन्यासी के कत्तेव्य ओर जीवन्णुक्षि के रहस्य के विपय में आगे 
समुन्नासों में बहुत कुछ कहा जायगा। अभी केवल संन्पासाश्रम का अधि 
कार व करत्तेव्य कथश्वित्‌ निर्देश किया जाता हैं| यह वात पहले ही कही 
गई है कि महत्ति का निरोध ओर निह॒नि का पोषण करके क्रमशः मनुष्य 
को जीवभाव से ब्रह्ममाव में लेजाऋर पूणता पाप्त करना ही वर्ण व आ- 
श्रमधम्म का लक्ष्य है | इसलिये महर्पियों ने चार वर्श ओर चार आधभ्रम - 
के लिये ऐसी ही विधियों बताई है कि जिनसे परदत्तिरोभ व निदवत्तिपोषण 
द्वारा जीव की उन्नति हो | 


प्रकते को ताम[सिक भागे में शूद्र का उत्पात्त होती हैं इसालिय साप- 
नता के साथ विचार द्वारा जीवनयात्रा निव्वाह शूद्र की भूमि में साधार- 
णतः असम्भव हे | अतः द्विज्नो के अनीन होकर सेवाद्वारा उन्नत्ति करना 
ह्दी शूद्र का पम्म बताया गया हैं जप्से र्ाभातरक उच्चुइल पहमते का 
निरोध होकर उन्नति हो । उससे उन्नत भपि वेश्य की है जित्में तमर के 
साथ रजोगुण का भी विकाश होने के कारण स्वयं काय्ये करने की इच्छा 
बलवते हाना प्रकृति के अनुकूल होगा, परन्तु तमांगुश का आवेश रहते 
से खयदृत काय्य में प्रभादाद दाप हासके है | अतः देश्य के लिगे यह 
- पश्म वृताया गया हूँ हक वाखिज्य आंदे हारा अथ॑-उपाजेन करने पर 
गारक्षा व क्ाप-उन्नात द्वारा देश का अन्नसस्थान आदे सरक्ाय्यां के 
लक्ष्य स्तर उस प्रहत्ति को चारंता्थ कर जिएसे स्वाभाष॑ेक उच्छइल पहत 
रुक सके। तदनन्तर तृतोय वर्ण अथात क्षात्रेय को भूमि में रजोगुण का 
आधंक्य होने से अहृझ्लर व आंभिमान का सम्बन्ध व जायगा, परन्तु 
उस आभेमान को निरडश पह।्तेपय मे न क्षगाकर क्षत्रेययमति में विक्राश- 
प्राप्त सखगुण के साथ प्रजापासन, देश व्‌ जाति की रक्षा ओर पम्मे को 
रक्षा आद कांय्यों म॑ लगाने स उच्छालर्द्टांस रुक जायगी ! अन्त 
में अथांत्‌ न्राह्मण बण मे सत्रतुण का विशेष विकाश स्त्राभाविक होने से 
परद्त्तिपूलक अहृ्डर, अभिभान, लोभ और 'ित्तेपणा आदि का क्षय होकर 


भर 
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तपस्या, शत; दम, अध्यात्मचिन्तन व परोपकार आदि शुद्ध साचिक 
भावा का विकाश होगा निससे प्रहत्ति का पूर्ण निरोध होकर जीवभाव 
के नाश से प्रह्ममावश्त शोगी । यही बरणधम्प द्वारा परद्मतति के निरोध 
का रहस्य हैं जसा कि पहले अध्याय में कहा गया है । 
अब आशभ्रमधम्म के रहस्य पर मनन करने पर भी यही निहत्तिपोपणरूप 
भाव क्रमशः विकाश को प्राप्त छोताहुआ दृष्टिमोचर होगा । मन्तु ने कहा है।--- 
प्रवृत्तिपा क्ृततानाम । 
महुप्य की महत्ति ही स्रभावत। निम्नगामिनी है। इसलिये प्रथम अर्थात्‌ 
बरह्मचय्येआश्रम में प्रद्ृत्ति के निश्नगा्मी स्लोत को रोकने के लिये अपने - 
को पूर्णतया आचाय्य के अधीन करदेना ओर उन्हींक्ी आज्ञा से सब कुछ 
करना ब्रह्मचस्यांश्रम का पम्गे है | इस प्रकार निम्नगामी प्रहत्ति को रोक 
कर उसकी गति ऊपरक्री ओर करने के लिये अर्थात्‌ ध्ममूलक प्रहत्ति की 
शिक्षा पाने के लिये व्रह्मचय्योश्रम की विधि महर्षियों ने बताई है। घम्मे 
मूलिका भद्त्ति निद्वत्तिमसविनी है, इसमें कोई सन्देद नहीं हे । इसलिये 
प्रथम श्राश्रम में महत्तिशिक्षा द्वारा निहाति का पोषण होता है । द्वितीय 
अथात्‌ ग़हस्थाश्रम में आने से धस्मेमूलक प्रहत्ति क्री चरिताथंता होती है 
जिससे स्वयं ही निद्वात्ति करा पोषण होता हैं । उद्यान इन्द्रिय महत्ति को एक- 
'पत्नीत्रत द्वारा निरुद्ध करके, आत्मसुखभोग-प्रहृत्ति को पुत्र परिवारादि 
सखसाधन में विल्लीन करके, अपने प्राण को पारिवारिक प्राण के साथ 
' मिलाकरके ओर दूसरेके सुख में अपना सुख समझकरके गृहस्थ का 
प्रहचिसज्लेच ओर निहत्तिपोपण होता है। परन्तु शृहस्याश्रम में प्रदत्त 
की धम्ममूलक चरिताथता द्वारा निद्टाति का पोषण होने पर भी गृहस्थाश्रम 
के काय्यों के साथ अपने शारीरिक ओर मानसिक सुख का सम्बन्ध रहने 
से आत्मा स्थल ओर सूक्ष्शशरीरों से वद्ध रहता है। अयने ख्री पुत्र ओर 
परिवार के सख के लिये सुर॑त्याग करने पर भी उसी सुखत्याग में ही 
गृहस्थ को सुख होता है, उनको आराम में रखकर गहसुथ को सुख्ध परि- 
लता है अथोत्‌ उनके सुख दुःख के साथ शहस्थ अपने सुख हु!ख का स- 
स्वन्ध वाँध लेता है| इसलिये केवल अपनी सुखान्पेपणप्रहत्ति की दशा 
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से यद्रपि यह दशा बहुत उत्तम है तथापि इसमें भी आत्मा का शरीर से 
वन्धन ही रहता है | और जब तक यह दशा रहेगी अर्थात्‌ आत्मा का 
स्थूल सूक्ष्म शरीर से वन्धन रहेगा ओर उसीके सुख दुःख से आत्मा 
अपने को सुखी या दु|खी समभझ्ेगा तब तक मुझ्लि नहीं होसक्की हे | इस 
लिये तृतीय व चतुर्थ आश्रम में आत्मा को शरीर व मन से ' पृथक करके 
स्वरूपस्थित करने के लिये उपाय पताये गये हैं| वानप्रस्थाश्रम की समस्त 
तपस्या व आचरण सभी इन्द्रिययुखभोग से अन्तःक्ररण को प्रथऋ 
करके झात्मा! में लबलीन करने के लिये हैं इसलिये वह आश्रम साक्षात्रूप 
से निहात्ति का पोषक है | शरीर व मन को सुख दुःख, शीतोष्ण व राग द्वेष 
समस्त दुन्द्ीं में एकरस व सहिष्णा बनाना इस आश्रम का प्रधान धम्मे 
हैं| इसके द्वारा आत्मा स्थूल सूक्ष्म शरीर से पृथक्‌ होकर स्वरूप की ओर 
अग्रसर होने लगता हैं । बहुत दिनों तक गृहस्थाश्रम प्रवत्ति का सक्ञ होने से 
शारीरिक ओर मानसिक अभ्यास ओर प्रकार का होगया था इसलिये 
कठिन तपस्या द्वारा उन आवासों को त्थागकरके वानमर्थ निःश्रेयसप्रद 
सन्यासाभ्रम का अधिकार प्राप्त कराता है। मनुसंहिता, में लिखा है कि! 
नेष तु विहत्येवं तृतीय भागमायुपः । 
चतुर्थमायुषरों भाग त्यकल्ा सद्भाव परिजजेत्‌ ॥ 
आश्रमादाश्रमं गला हुतहोमी जितेनि 
भशाबालपारश्रान्तः प्रत्रजन पत्य वड़ेते ॥ 5 
इसप्रकार आयु का तृतीय भाग बानप्रस्थाश्रम में यापन करके चतुर्थभाग 
में ननिश्सकु होकर संन्यास ग्रहण करे । एक आश्रम से आश्रमान्तर ग्रहण 
करते हुए आग्निहात्रादि होम समाप्त करके जितेन्द्रिवता के साथ जव भिक्षा 
वलि आदि कर्मों से श्रान्त हो तव संन्यास ब्रदण करने से परलोक में 
उच्नात हांता है। यह सन्वास का सार धारण, क्रम हर | असाधारण दशा मे 
अहाचय्य-आश्रम से है। मारच्यवत्ष से एकवार ही संन्पासाश्रम प्रहण होता 
हैं जेसा कि पहले कहा गया है | श्रुति में लिखा है कि ; 
कर्म्मणा न प्रजया न धनेन 
लागेनेकेन अस्तत्वमानशुः । 
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सक्राम कम्म, सस्तति या धन क्िसीसे भी अमृतलवलञाभ नहीं होता है, 

केवल त्याग से ही अभृतवलाभ होता है । जिस द्विन में यह त्यागबुद्धि 
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व्रह्मचय्याश्रम में ही होगई है उसके लिये श्रुत्ि ने आज्ञा की है कि! 

ब्रह्मचय्यादिव प्रत्रजेत्‌ 

0 (0 ९, ९० ५ कक [0 प] 
यदहरव व्रजत्तदहरंव प्रत्रजत्‌ | इत्यांदे । 
प्रह्मचय्य से ही संन्यास लेवे, जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन सं- 

न्यास लेबे इत्यादि । परन्तु मिनका आषिकार मैष्ठिक ब्रह्मचर्य्य का नहीं है 
उनके लिये क्रशः आश्रम से आश्रमान्तर ग्रहण द्वारा उच्चाविकार प्राप्त - 
होते हुए चतुर्थाश्म में संन्यास लेना ही शाखसइ्त है । संम्यासाश्रम में 
निरत्ति की पूर्ण चरिता्थता होती है | जो महाफल्य निहृत्तित्रत ब्रह्मच- 


य्याश्रम में प्रारम्भ हुआ था, संन्यास्ताश्रम में उस महात्रत का उद्यापन 


होता है जिससे जीव को मोक्षरूप फलप्राप्ति होती हे 
ब्रह्म में अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, ये तीन भाव हैं इसलिये कार्य्य 
ब्रह्मरूपी इस संसार की प्रत्येक वस्तु थे भी तीन भाव हैं अतः जीव में भी 
तीन भाव हैं | इन तीनों भावों की शुद्धि व पूर्णता द्वारा ही साधक ब्रह्मरूप 
वनसक्ला है | निष्काम कर्म्म के द्वारा आधिभोतिक शुद्धि, उपासना के द्वारा 
आधिदेविक शुद्धि ओर ज्ञानद्वारा आध्यात्मिक शुद्धि होती है। इसलिये सं- 
न्यासाश्रम में निष्काम कर्म, उपासना ओर ज्ञान का अनुप्तान शात्रों में ब- 
ताया गया है। 
निष्काम कर्म के विषय में श्रीगीतानी में कहा है कि।-- 
छ + 0 ३ 
जनाश्रितः कम्मफलं कार्य्य कर्म्म करोति यः। 
स संन्‍्यासी व योगी वे न निरग्निन चाउक्रियः ॥ 
काम्यानां कर्म न्यासं संन्यास कवयो विदुः। 
सब्बेकर्माफल त्याग प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ 
कर्म्मफल की इच्छे! न करके जो कर्तव्य कम्पे करता है वही संन्यासी 
व योगी है, निरग्निव अक्रिय होने से ही संन्‍्यासी नहीं होता है । काम्य 
कम्मों का त्याग ही संन्यास है ओर सकल कर्मों का फलत्याग ही त्याग 
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है। कम्मेत्याग त्याग नहीं है। इसलिये निष्काम जगत्कल्याणकर कार्य्य 
संन्‍्पासी का अवश्य कर्चव्य है| जीवभाव स्वारथमूलक है | जव॒तक यह स्वा्थ- 
भाव नष्ट नहीं होता है तवतक जीवभाव भी नष्ट नहीं होसक्ला हें । निःसवार्थ 
जगत्सेवा द्वारा स्वायबुद्धि नष्ट होकर जीवभाव का नाश होता है तभी स- 
न्यासी अपने लक्ष्य को प्राप्त करसक्े हैं। इसीलिय गीताजी में निष्काम कम्मे 
की इतनी प्रशंसा की गई है ओर इसीलिये प्राचीन. महर्पि लोग इतने परो- 
पकाखतपरायण हुआ करते थे । परमात्मा सत्‌ चित्‌ ओर आनन्दरूप 
हैं। उनकी सत्सचा से विराद की स्थिति है। कम्मे से सत्सत्ता का सम्बन्ध 
हैं। संन्यासी निष्काम कम्मेद्रारा अपनी सत्ता को विराद की सत्ता से मिला- 
कर ही सद्भाव की पूर्णता को भाप्त होसक्ले हैं क्योंकि परमात्मा में जद सत्‌ 
चित्‌ व आनन्दभाव है तो परमात्मा के अंशरूप जीदों में भी ये तीनों भाव 
विद्यमान हैं | जीवों में ये तीनों भाव परिच्छिन्न हैं। जवतक ऐसी परिच्छि- 
न्ता हे तवतक जीव वद्ध हें ! मुक्ति के लिग्रे अपनी सत्सत्ता को उदार 
करके विराट की सत्ता में विल्लीन करना पड़ता हैं। अन्यथा सद्भाव की 
पूर्णता नहीं होसक्ली है । संसार को भगवान्‌ का रूप जानकर निष्काम ज- 
गत्सेवा में पहत्त होने से साधक अपने जीवन को विश्वजीबन के साथ 
सहज ही मिलासक्क हैं ओर इसीसे उनकी सत्सत्ता विराद की सत्ता से . 
मिलसक्की है। यही संन्यासाश्रम में मुक्ति का प्रथम अड़् है इसलिये स- 
न्यासी को अवश्य ही निष्काम कर्म्म करना चाहिये, अन्यथा पूर्णता नहीं 
होगी । ओर तम/म्रधान कलियुग में तो निष्काम कम्मे की वहुत ही आव- 
श्यकता है क्योंकि इस युग में कालधम्म के अनुस्तार तम्रोगुण का प्रधाव 
सब्बत्र रहता है जिससे कम्महीन पुरुष में आलस्य प्रमाद आदि का होना 
वहुतही सम्भव है| इसलिये निष्कामत्रतपरायण न होने से कलियुग के 
संन्यासियों में आलरुय प्रमाद आदि वदुकर पतन होने की विशेष सम्भा- 
चना रहेगी | अतः अपने स्व॒रूप में स्थित रहकर संन्यास का चरम लक्ष्य 
निःश्ेयसपद प्राप्त करने के लिये कलियुग में संन्यासी को अवश्य ही नि- 
'प्काम फम्मेयोगी होना चाहिये । इससे उसका पतन नहीं -होगा ।-यही 
बेंद ओर शास्त्रों की आज्ञा है । अवश्य, संन्यासधम्भेपरायणश व्यक्ञि को 
जगत्‌ को भगवान्‌ का रूप मानकर और जगत्सेवा को भगवत्सेवा मानकर 
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शुद्ध निष्काम व भक्ियुक् होकर काय्ये करना चाहिये। उसमें वित्तेषणा या 


लोकेपणा आदि दोष कभी नहीं होने चाहियें। श्रुति कहती है कि।-- 
हक ५ ७२५ 
पुजपणाया परत्तपणाया जॉकिपणाया 
व्युत्यायाउध मिक्षाचय्य॑ चरन्ति। 

पुश्रेपणा। वित्तेपणा ओर लोकेपणा, इन तीनों एपणाओं के छूटने 
प्र तव यथाथे संन्यासी होसक्के हैं। इसप्रकार निष्काम कम्मे करने से सं- 
न्‍्यासी अपने जीवन को संसार के लिये उत्सगे करतेहुए अवश्य ही पृर्णेत्रा 
प्राप्त करेंगे । 

अत्यन्त ही खेद की वात यह है कि आज कल्न साधु व संन्यासियों की 
संख्या भावश्यकता से अधिक और शात्न-अनुशासन के विपरीतरूप से आ- 
पिक होने पर भी, उनके इस अपने निष्काम परम को भूल जाने के कारण, 
वे अपनी जाति के काम नहीं आते | आज कल के साधु संन्यासी निष्काम 
व्रत को भूल रहे हैं इस कारण वे बुद्धिमान व्यक्षियों के निकट अपनी स- 
माज में अयोग्य भोर भाररूप समझे जाते हैं | यदि आज कल के साधु 
संन्‍्यासी जगत्पवित्रकर इस निष्कामब्रत के महत्त को कुछ भी समझते 
तो भारतवपे की उन्नति ओर सनातनपम्म के पुनरम्युदय में विलम्ध नहीं 
होता । परन्तु हमारी जाति फे इस दुर्देव के लिये आज कल के शृहस्थ भी 
कुछ जिमोवार हैं | यदि वे योग्य, तपःस्वाध्यायरत, गितेन्द्रिय, ज्ञानी और 
निष्कामबतप्रायण साधु संन्यासियों का विशेष सम्मान और अयोग्य 
साध संन्यासियों का विरस्कार करते रहते तो अयोग्य व्यक्वियों की संख्या 
बढ़कर हमारी जाति ऐसी फलझ्वित नहीं वन जाती । अतः अयोग्य व्यक्षियों 
का तिरस्कार और योग्य व्यक्षियों के पुरस्कार करने की ओर हिन्दुनाति 
का विशेष ध्यान रहना चाहिये। और दूसरी ओर साधु संन्यासियों के 
जो आचाय्य, महन्त ओर नेता लोग हैं उनका भी कर्तेष्य होना चाहिये 
कि मे अपने सम्पदाय में निष्कामब्रत, धर्म्मप्रचारप्हृत्तिव जगत्सेवा' में 
अनराग क्रमशः बढ़ाने का यत्र करें। जिससे साधु संन्यास्तियों में निष्काम 
कम्मेयोग की प्रहत्ति बढ़े ऐसा यत्न सर्व्य साधारण सनातनधम्भोवलम्बी 
मात्र को करना उचित है। 


६१२ श्रीसत्याथंविवेक | 





निष्काम कर्म्मे के साथ साथ उपासना और ज्ञान का भी अनुष्ठान सं- 
न्यासी को करना चाहिये। श्रुत्ियों में आज्ञा ह कि।-- 


आत्मानसुपासीत । 
अते ज्ानान्न सुक्किः। 

आत्मा का उपातना करना चाहिय | ज्ञान के बना प्रा नहा होती हे | 
उपासदता के द्वारा परमात्मा का आननदसच्ता और जान के द्वारा उनका 
चित्सत्ता का उपलाबब हंते है। सन्‍यासा के लिय झआाधकारानसार राजयाीं- 
गाक नगुण ब्रह्मपासना दाहेन हैं [जसका ्ेवरण आग सघनज्ञास भें 
कया जायगा। और ह्वान का साधन सप्त ज्ञाबभाषया के अनसार करना 
चाहिये जिससे प्रकृति से अतीत व्यापक्र ओर नित्य शुद्ध बुद्ध मुकृतस्वरूप 
अपन स्वरूप का उपलाब्ध हा। समस्त वंदान्त आर उरपॉनपदशाद पे इसी 
स््र्पापतलाब्ध के लिये उपाय बताये गय हूँ। 

अब शति व स्पृतियों में संन्यासाश्रम के जितने धर्म बताये गये हैं सो 
कुछ क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं | गुण्डक्रोपनिपद्‌ में लिखा है कि $-- 

पया होते अरृठा यक्ञरूपा, 
अप्टादशोक्षमवरं येपु कम्से । 
एतच्छेयों येडमिनन्दन्ति मूढा, 
' जराम्नत्युं ते पुनरेवाएपि यन्ति ॥ 

जात में सकाम कस्मे को नेन्दा संन्यास के अधिकार में की गई है । 
पॉडश ऋतिक, यजमान व उसकी पत्नी, इस प्रकार अप्टादश के द्वारा 
साध्य हृपइब्मपृत्तक जा यनज्ुरुप नाव ₹ उसका जां मृत श्रमस्कर समभझे- 
कर उप्तका प्रशसा करता हूँ उसे जराश्त्युमव सस्ाारचक्क म्‌ पुत्र। पुन्ना 


घूमना पड़ता है । इसलिये मुए्लु साधक संन्यासी को क्‍या करना चाहिये ! 
सो शुति आज्ञा करती है किः - 


तथथेह कृम्मेचितों लोकः क्षीयते । 


४८-व 


एवमेवामुन्र पुरयचितों लोकः क्षीयते | 


वृततीयसमुनल्ञास । ६१३ 


“परीक्ष्य लोकार कम्मेचितान जाश्षणों 
निन्वंदमायान्नाधस्यकृतः कृतेन | 
“तदिव्वानाईर्थ स गुरुमेवाउभिगच्चेत्‌ 
सामेताएिः श्रोन्नियं बह्ानिष््य ” 
कर्मों के द्वारा अज्वित इदल्लोक ओर पुर्यों के द्वारा अज्वित परलोक, 
सबोमें प्राप्त हुए भोगों का ही क्षय होता है, ये सब अनित्य हैं | इसलिये 
कर्मों के द्वारा अजित लोकसमूह की तुच्छता को जानकर ब्राह्मण वैराग्य 
को प्राप्त करे क्योंकि यासनागूलक कस्मों से मुक्लि नहीं होती है । वैराग्यवान्‌ 
मुपक्ष समित्याशि होकर शत्रिय ब्रह्मानिष्ठ गुरु के पास प्रह्मतरव जानने के 
लिये जावे | इस प्रकार के योग्य शिष्य को गुरु ब्रह्मज्ञान बतादेंगे | श्रुति 
में कहा है कि +-- 
तस्मे स विद्धनुपसन्नाय सम्यक्‌, 
प्रशान्तावत्ताय शा न्वताय | 
येना-्षरं पुरुष वेद सत्यम, 
प्रावाव ता तचतां बंद्यावधाम ॥ 
ज्ञानी गुरु इसप्रकार समीपागत, प्रशान्तचित्त ओर शमदमादि गुणसम्पन्न 
शिष्य को, जिससे सत्यस्वरूप अक्षर पुरुष की उपलब्धि हो, ऐसी ब्रह्मतिया 
बदावेंगे । ब्रह्म का स्वरूप केसा है सो मुणडकोपनिषद्‌ में कहा हे | यथा 
यत्तद व श्यमग्राह्यमगात्रप् 
चक्षःआंत्र तदपाणपादसम | 
नित्य विश्व सन्बंगतं सुसृक्ष्मम्‌ 
[ 03० 78 23० 5 | | &प] 
तदव्यय यदशृतयोनि परिपश्यन्ति धौराः॥ 
धीर वियेकी पुरुष पराविश्वा द्वारा ज्ञानेन्द्रिय व कर्म्मेन्द्रिय से अतीत, 
मूलरहित अर्थात्‌ सबके मूल, नीरूप, ज्ञानेच्दिय ओर कर्म्मेल्िय से वि- 


के 


हीन, नित्य, विभु, सब्बेव्यापी। अतिस्‌हम ओर विश्वगगत्‌ के आदि कारण 





६१४ श्रीसत्यायविवेक । 


उपल्ृव्धि करते है | उपलब्धि क्‍यों ऋरना चाहिये ? सो 


3७ कील, 8. 


न चादहाअदान्महता विना६ः | 
हा 
सृतउु भृतउ वाचल वारा 
प्रत्याध्यमानह्नाकादसता मवान्त ॥ 
यदि मनुष्य संसार में आकर ब्रह्म को जान सके, तभी मनुप्यमन्म 
साथक हैं और यदि न मानसके तो मनुष्वजन्प हथा ही है, इसको जस्म- 
मरणचक्र में अनन्त कष्ट उठाना पड़ेगा । घीर वानी पुरुष सकल भूर्तों में 
आत्मा की व्यापक्ष सत्ता उपलब्धि ऋरक्े अमृत करते हैं ग 
दुःखमय संसार में पुनः आना नहीं पड़ता है । उपलब्धि केसे होती हैं 
सो मुण्ठकोपनिपद्‌ में ऋह्य हैं। यथा: 
ध्‌ नुर्गई [ त् ४ 6 मह 
चउंध्ट|लापानपद सहाउ्च्म्‌ 
+ ५ ८ | 2 
शर छ्ुपातानाशत सन्दवात | 
हाग 
आयम्य तहांगवतेन चेतसा 
[9] 
लक्ष्य तदवा>श्षर साम्य ! विड्धि । 
प्रह्मरूपी लक्ष्य को भेदन करने के लिये उपनिपदों से उत्पन्न महत्‌ अस्च- 
उप पतु हैं, उपासना द्वारा शाशित ( तीक्ष्य ) शर ६ ओर इन्द्रियों को 
लषया से आक्रपेंस करलेना ही धनु का आइपण है, इस प्रकार आकर्षण 
करके अनुराग व भक्ियुक्त चित से बह्मत्पी लक्ष्य को भेद करना चाहियें। 
पनरु आर श्र कया हूं सो मुएडक्ोपनिपद्‌ मं कहा है | यथा 
अदा घन शर द्ात्मा ब्रह्म तन्नश्यरुनच्यते | 


अनभत्तन देडव्य शरवत्तत्मयों भ्त्‌ ॥ 
आकार धनु ६, सापाधिक आत्मा शर हैं और तिरुपाधिक व्यापक 
ब्रह्म लक्ष्य हे। जिस प्रकार घतुप की सहायता से शर के हारा लक्ष्यमेद 
राता हं उसा प्रकार आकार का सहायता से आत्मा परमात्मा म॑ पलोीन 


इक 


त॒तीयसमुन्नास । ६१४ 


होसक्े हैं| प्रमादहीन होकर लक्ष्ययेध करना चाहिये और शर के सहश 
परमात्मा में तन्मय होना चाहिये | यही उपलब्धि का उपाय है | ओर भी 
[कप बे ९ 
लिखा है कि।-- 
[40०५ हक [3] | कप [% 
“ताद्जानेन पारिपश्यान्त धीरा, 
मृत 4० अर 
आनन्दरूपमग्त यादभात । 
९5. त्त्वृ 
' “तानप्रसादेन विशुदसख- 
ह >फ + मल +५ 
स्ततस्तु त पश्यत निष्केलस ध्यायमानः | 

आनन्दरूप, अमृत व सब्बेतः प्रकाशमान परमात्मा को ज्ञान के द्वारा 
धीर विवेकी पुरुष देखते हैं| ज्ञान के प्रसाद से विशुद्धचित्त होकर ध्यान 
करते करते परमात्मा की उपलब्धि होती है। इस प्रकार परमात्पा के साक्षा- 
त्कार करने के लिये श्रुति ने उपासना व ज्ञान की महिमा बताई है। और 
निष्काम कम्म के द्वारा किस प्रकार से जीदभाव का नाश होसक्ता है सो 
पहले ही कहागया है । अतः सिद्धान्त हुआ कि संन्यासाभ्रम में पूर्ण नि- 
दृत्ति के द्वारा ब्रह्मपद प्राप्त करने के लिये कम्मे, उपासना व ज्ञान। तीनों 
ही अवलस्बनीय हैं | संन्यासी कम्पे, उपासना व ज्ञान का साधन करते 
करते अन्त में आत्मा को सब्बेभूतों में ओर सब्बभूतों को भ्ात्मा में देख- 


[पर 


कर कृतक्ृत्य होते हैं | गीता में कहा हे कि। 
सबबेभतस्थमात्ान सबंभृतान च5त्तांव । 
इंक्षेत योगयक्काउत्मा सबत्र समदशनः ॥ 

'गयक्त संन्यासी सकल भूतों में आत्मा को ओर आत्मा में सफेल 
भूततों को देखते हैं और वे संच्बेत्र समदष्टि होते हैं । थे क्रिसौकों घृणा या 
कहीं शोक भोह नहीं करते हैं | इशोपनिषद्‌ में लिखा हे कि।-- 

यस्‍्त समाधि भृतान आलन्यवाउनुपरशयति । 
सब्वभतेषु चाउजतान तता न पजुगुप्सत ॥ 
यस्मित्‌ सब्वोणि भ्ृतानि आतेवाउमूद्विनानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकलमनुपश्यतः ॥ 


हि 


4६ 0 /७ ७ 
६१६ श्रीसत्याथंविवक्ष । 











जो सकल भरततों को आत्मा में आर आत्मा को सकल भ्र्तों में देखते 


हैं वे किसीको घृणा नहीं करते | जब समस्न संप्तार को अद्विवीय आत्म- 
प से ही देखने लगे तो इस प्रकार के द्रष्ठा ज्ञानी परुष किसके लिये 
मोह करेंगे । अद्वितीय ब्रह्मज्ञान की दशा में शोक और मोह नहीं 
रहता है। उस समय उनकी हृदयग्रस्थि भिच होती हें, समस्त सन्देद्रजाल 
डदिन्न होते हैं, सश्चित ओर क्रियमाण समद्त ऋृम्पे क्षय होजाते हैं और 
केवल आारव्यमात्र भोग करने के लिये कुलालचक्रवन्‌ मीवन्पुक्त सेन्‍्यासी 
संसार ये विचरा करते ६ | अपनेंये और सब्चंत्र ही आत्मोपलन्धि होने 
से सच्बेदा ही सस्ररूप उनके सामने भासमान रहता है| बधा4-- 
> त्त्क ४ (१०५ श५९ 2 ५ सब्यंद (5 
माया तक्काय्यदहः355|दभस नाउतपंव सब्बंदा । 
सप्रकाशकरूप[हमहमंबाउहसव्ययः | 
त्रिपु धामसु यद्भोग्यं भोक्ा मोगश्च यज्भवेत । 
तेभ्यों विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रो5ह सदाशिवः 
हि ५ [8 
अहयंव पर बह्म साचिदानन्दरूपकश | 
आदतायाबात जला बहांद ब्रह्यवहुवत ॥ 


माया ओर उसके काय्येखुप स्थृल सृक्ष्म व कारणशरीर पेरे नहीं हैं | 
में अव्यय, सवध्क्राश व आदृतोय हैं । समस्त ससार में जो भांग्य। भाका 
व्‌ भोग ह। में उनसे घेलक्षण, उनका साम्नी व चित्स॒रूप ब्रह्म हें | 
सत्‌ चत्‌ व आनन्द॒रूप आदंताय परत्रह्म हूँ ” इसप्रकार जानझर वन्मः 
बेचा ब्रह्म होजाते हें | इस प्रकार के युक्क संन्‍्यासी ब्रह्ममावरें प्रारव्बक्य 
पश्येन्त अवस्थान करके अन्त में विदेइमुक्किलाभ करते हैं | यथा-मुण्दकीप- 
निपद मे लिखा हे | 


सम्पाप्पेनश्वषयों ज्ञानतृप्ताः, ु 
क्ृता5 मानों वीत्तरागाः प्रशान्ताः । 
ते सर्व्यंग सब्बेतः प्राप्प घीराः, 
युक्का5श्मानः सब्बेभेवा55व्शिन्ति ॥) 


हृतीयसपुल्नास । ह ६१७ 
वेदान्तविज्ञानसनिश्विता:था:, 
सन्यासयागावतपः शुद़सलाः । 
ते बह्नलोकेषु परान्तकाले, 
पराउम्रताः परिसुच्यन्ति सब्बे ॥ + | 
महात्मा ऋषिलोग परत्रह्म को जानकर उसी ज्ञान-में ही तृप्त, व्रह्ममाव- 
प्राप्त, विषयासक्षिशुन्य व अशान्तवित्त होजाते हैं । ओर इस. पकार से 
मुक्कात्मा होकर विदेहलय के समय डपापिशूस्य सब्षेव्यापी परब्रह्म में 
विज्ञीन होते हैं | वेदान्तविज्ञान के द्वारा परमत्ल मिनके निश्चित हो 
गये हैं ऐसे संन्‍्यासयोग से शुद्धात्मा यतिल्ञोग जीवित अवस्था में ही 
ब्रह्ममावशों प्राप्त होकर प्रारव्यक्षय पय्यन्त जीवन्मुक्किपदवी में प्रतिष्ठित रहते 
हैँ ओर जिस समय भोगद्वारा आरव्यक्षय होजाता है उसःसमय शरीर 
त्याग करके विदेहभुक्कि लाभ करते हैं। उनकी सत्ता अद्वितीय विभु ब्रह्मसत्ता 
में विल्लीन होनाती है । 
अब संन्यासाश्रम में अवश्य पालनोीय कुछ आचार मनुसहिता में से 
चताये जाते है | यथा। ५ 
प्राजापधा निरुष्याई सब्बंवंदसद।क्षणा[य । 
आात्मन्यग्नीत्समाराप्प वाह्मणः सत्र जद्शहात्‌ | 
प्रजापति याग में स्जेस्त दक्षिणान्त करके आत्मा में आन को आरोप 
करके ब्राह्मण संन्यास ग्रहण करे | 
यो दर्ता स्ेभूतंभ्पः प्रत्रेजत्यमय गृहात्‌। 
तस्य तेजाीमया लीका मंवान्त बह वादिनः ॥ 
यसतादणवाप शृतानों दिजानावयत मयस | 
तय देहाडिसक्वस्प भय नो>स्ति कुंतरचन |! 


जो महात्मा. सकल भूतों को अभय देते हुए संन्यास अहण करते हैं ऐसे 
ब्रह्मवादी महात्माओं को तेजोमय लोक माप्त होते हैं.। जिस द्विज से किसी 


श्रीसत्या्यविवेक 0 


ध्श्द श्रीसत्याथदिवेक । 
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जीव को भय नहीं होता है उसको भी देहत्याग के अनन्तर किसी से को 
भय नहीं रहता हैं । 
आगारादमिनिष्कान्तः पविश्रोपचितों सुनिः । 
कक जे, हक. हर | 4० अप 
समचुपाढषु कामए चिरपैश्षः परिद्र्जत्‌ ॥| 
नाउमिनन्देत मरणएं नाउभिनन्देत जीवित | 
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देश भृतको यथा ॥ 
आतिवादॉस्तितिशेत नाअमन्येत कबन । 
न चेम॑ देहमाश्रित्य बेर कुन्यीत केनचित्‌ ॥ 
क्रध्यन्तं न प्रतिकृध्यादाकुष्टः कुशल वर्देत्‌ | 
क | + मी, वाच ५ कक] 
पपदाराअकाणाब न वाचमनूत]ं वढेत॥ 
पवित्र दुएड कमएडलु आदि लेकर घरतसे निकले ओर जो कुछ इन्द्रिय- 
विषय प्राप्त हों सभी लालसाशून्य व निरपेश्ष होकर विचरण करे । जी- 
वन या मरण किसीकी इच्छा न करे ओर अपना कर्तव्य करते हुए प्रभु- 
भक्त दास की तरह कालभगवान्‌ की मतीक्षा करे | अपमानजनक वाक्यों 
को सहन करे ओर किसीका अपमान न करे एवं नश्वर देह को प्राप्त करके 
किसीसे शत्रुता न करे | किसीके क्रोध करने पर-भी उसके प्रति उल्य क्रोध 
नक्रे, क्िसीके आक्रोश करके कुछ कहने पर भी कुशल वाक्य ही कहे ओर 
धम्मे अथे काम आदि सप्तद्वारत्रिपयक वाक्य को मिथ्या से कलुपित न करे | 
अध्यामरतिरासीनों निरपेश्ों निरामिपः |- 
बिक ५3. ९ [७ ३ ८ 
आतनेव सहायेन सुखा5र्थी विचरोदिह ॥ 
न चोतातनिमित्ताम्यां न नश्नत्राउड़विद्यया । 
नाउनुशासनवादाम्यां भिशक्षां लिप्सेत कहिचित्‌ ॥ 
४ सब्देदा ब्रह्ममाव में ही मग्न रहे, सकल विषयों में निरपेश्न व लोभशुन्य 
- हो और आत्मा को ही सहायक्ष व्‌ चुखदायक मानकर विचरख करे। भू- 
..चाल आदि उत्पात या वामाइस्पन्दन आदि निमिततों का तासस्थक्रपन, 


दृतीयसमुन्नास | ८ ६१६- 


मद कक हम 75 20% 56472 कला 278 
नक्षत्र या हस्तरेखा आदि का फलाफल निणय अथवा शास्त्रीय अनुशासन 
आदि बताकर भिक्षालाभ करने की कदापि इच्छा नहीं करे । 
अलाभे न विवादी स्याज्वाभे चेव न हर्षयेत । 
प्राएयात्रिकमात्रः स्पान्यात्रासज्ञादिनिर्गतः ॥ 
अभिपूजितलाभॉस्तु जुगुप्सेतैव सब्बंशः । 
अभिपूजितलाभैश्व यतिमुक्कीपि बध्यते ॥ 
अल्पाउन्नाअभ्यवहारेण रहस्थाना55प्नेन च। 
ड्ियमाणानि विषयेरिन्द्रियाणि निवत्तेयेत्‌॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्ेषक्षयेण च्‌। 
आ।हसया व भूतानामरतताय कसते॥ 
भिक्षा आदि के न मिलने से दुः/खित न हो और मिलने पर भी आह 
दित न हो, जिप्तसे प्राणयात्रामात्र चल जाय उतनाही करे ओर अधिक 
वस्तु में आसक्लि त्याग करे | अधिक पूजा आदि सत्कार की लालसा त्याग 
करे क्योंकि इससे उन्नत यति का भी पतन होता है । लघु आहार और 
एकान्तवास के द्वारा विपयों में बहुत दिनों से आक्ृष्ठ इन्द्रियों को धीरे पीरे 
विपयों से निहत्त करे | इन्द्रियनिरोध, रागद्रेष का त्याग ओर सकल भूवतों 
की अहिंसा द्वारा मनुष्प मुक्निलाभ के अधिकारी होते हैं। 
अवेक्षेत गतिनृणां कर्म्मंदोपसमुद्भवाः । 
निरये चेव पतन यातनाश्च यभक्षये ॥' 
विप्रयोगं प्रियेश्चेव संयोगब तथाप्रियेः । 
जरया बा5मिभवर्न व्याधिमिश्वोपपीडनम ॥ 
देहादुक्कमणशा उस्मात्‌ पुनर्गब्भें थ्र सम्भव । 
योनिकोटिसहसेषु सृ्तीश्चाउस्याउन्तरात्मनः ॥ _ 
: अपधम्मप्रभवशैव दुःखयोगं शरीरिणाम्‌। 
धर्ममायेप्र भवजैव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥ 


६२०. - श्रीसत्याथविवेक । 
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सक्षताबान्यवेज्षेत योगेव परमालनः। 
देहेषु च समतत्तिमुत्तमेघपर्मछु च्‌ ॥ 
कस्मैदोप के कारण मीव की नाना प्रकार की गति, नरक्परात्ति वे सम- 
यातना आदि सब्ददा चिन्ता करे | शिय लोगों से वियोग, अभिया का से- 
योग, जरा का प्रभाव, राग से पीडन, शरर से निकलना, पुन गर्भवाद्ध हुःख 
और कोटि कोटि योनियों में निरन्तर भ्रमण, इंद सवाका रहस्य विस 
करें| जीव का सदर दुःख अधर स्पत्न होता द ओर पचेत्यमुत्ध का 
प्राप्ति धम्म से ही होती है इसके ज्ञाने एवं इसी लिये योगद्वारा 
परमात्मा के अ्वय्योमिल् ओर नीरुपल आदि स्वरूप को उपलब्धि कर 
क्योंकि महपि याहवल्वयजी ने लिखा है कि; 
अयन्तु प्रमो धम्म यचोगिनाउउ्तदशनग्‌ | 
भंग के दवरा आत्माका दशन करता ही परमथम है| तथा उत्तम अपृम 
सकल भूतों में परमात्मा का आधिष्ठान है ऐसी चिन्ता करे |... 
द्ह्व्र के मु है 
न्ते ध्याययावानों धातृता है यथा सलाः | 
भेहि ह्र्य ०5० 
. तथेन्द्रियाण दह्मस्ते दोषाः प्राएस्य निग्रहत्‌ ॥ 
प्रा णा्‌ ॥४> जे: ३ शक १ र ५ (3. 
णायामेहहेदोपान्‌ धारणामिश्व किल्विपय्‌ । 
कान श्ण्‌ पद निना | 
प्रयाहरेण संसमार्‌ ध्यानेनाध्नी खराब गुणाव्‌ ॥ 
यूद[ सावन सबति सल्वेभाव॑पु [चःखू हूं; | 
तदा चुखमवाप्मात प्त्य चह व शाश्वतम ।॥ 
आअनेन विधिना स्वास्वक्सा सड़ार श्र शर्ते । 
सब्वदन्दावनिशुक्ी बहासयदाअआातहत | 
अर्गनन ऋषयागन पारतजात या बजा । 
2० ज 0 शशि अल. आल 
स विषुयेह पाणान पर ब्ह्माउधिगच्छति ॥ 
मिस मकार अग्नि में तपाने से धातुओं का मल दूर होता है; उसी 
प्रकार प्राणायाम्र से इक्ियों का दोष दूर होता .है । प्राणायाम के द्वारा 
इच्धियों का दोष, अत्याहार के द्वारा विषयसंसगं, धारणा के द्वारा पाप- 


> 
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हा है| +5५, ०५ 


का ८६ ) 


' तृतीयसमुन्नास । ६२१ 


संमृह ओर ध्यान के द्वारा काम क्रोध मोह आदि अनीश्वर गुणों का त्याग 
करे | जिस समय साधक संन्‍्यासी ब्ह्मथाव में ही मग्न होकर वेपयिक 
सकल भावों को त्याग करते हैं तभी उनको इहलोक और परलोक में 
नित्यानन्द प्राप्त होता हैं। इस पक्तार धीरे धीरे समस्त आसाक्ि त्याग करके 
और रागद्रप सुख दुःख आदि इन्दों से मुक्त होकर संन्‍्यासी ब्रह्मभाव में 
अवस्थाम करते हैं । इन सब आचरणों से भूषित तुरीयाश्रमी महात्मा सकल 
पापों स मक्त होझर परव्रह्म का साक्षात्कार लाभ करते हैं । यही श्रति 
आर स्मृत्रियों ये कथित संन्यासाभ्रमधस्में हे | 
संन्यास की कुटीचक, वहुदुक, हंस व परमईंस, ये चार अवस्था हैं और 
ह्‌ स्था के लिये अलग अलग आचारादि भी हैं । इनमें से पहली 
दो दशाओं में शिखा व सृत्र रखकर संन्पासाभ्म का पालन ओर अन्तिम 
दो दशाओं में शिखा एवं सूत्र त्यागकर संन्यासाश्रमपलन करने की 
विधि है। इन चारों अवस्थाओं का पिस्तृत बणन विस्तारभय से नहीं 
' किया गया है । 
. आजकल कलि की कराल गति के अनुसार अतिकृठिन संन्यासाश्रम 
वहत ही विक्ृत होगया है । संन्यासाश्रम के धम्म यथार्थरूप से पालन 
करनेवाले साधु अब विरले ही मिलते हैं | जिप्त अतिक्ठिन संन्यास-आ- 
श्रम में ऋषियों के समय में कोई विरले ही महापुरुष प्रवेश किया करते थे, 
आन कल उसी संन्यासाभ्रम का अदहह्नार वतानेवाले लाखों मनुष्य दिखाई 
पड़ते हैं। साधु संन्यासी बनना आज कल वहुतों फे लिये उद्रपूत्ति का 
एक “पेशा ” बन गया है । अतः इस समय संन्यासाश्रप की यथाये उन्नति 
केसे हो यह एक बड़ी भारी समीक्षा का विषय है| इस विषय में पिस्ता- 
रितिरूप से चच्चो किसी अगले समुन्नास में की जायगी | 
जाव का साभावक गात पतन का आर है । उन्नाति को आर हृद्व्रत 
होकर दृष्टि न रखने पर मरुष्य का गिरमाना अवश्यततम्भावी है। यह वि- 
पय पहले ही विज्ञान द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। आय्येजाति को 
इस प्रकार की पतनदशा से बचाने के लिये वश व आश्रमपम्म की झाज्ञा 
वेदों ने की है | वशेपर्मी से प्रहत्ति को निम्न्गति से बचाकर ओर आ- 
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श्रम पम्प से मनुष्यसमाज को क्रमश; उन्नत करके आधश्यजातें का चिर- 
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स्थायी करने के लिये वर्शाश्रमधम्मे की विधि है। पृथिदी की अन्य सब 
जातियाँ कालप्रभाव से नए्ठ होजायँगी; परन्तु वर्णाश्रमपर्म्म से सुरक्षित 
आय्यजाति सदा जीवित रहेंगी, यह असाध्य साधन केसे सम्भव है! 
इसका विस्तारित विवरण किसी अगले अध्याय में किया जायगा | 
आज कल के देशकालानुसार चारों आश्रमों के पम्प यथासम्भव अवश्य 
पालन होने चाहिये, तभी आश्येनाति जीवित रहेगी ओर इसकी पुनरुन्नति 
होना अवश्य सम्भव होगा | - 
विशेषधम्म के सम्पन्ध से वर्णधम्म और आश्रमपर्म के दोनों अध्यायों 
में जो धम्मे वर्णित हुए हें वे सव आय्येजाति के लक्ष्य से ही वर्णन किये 
गये हैं। आय्यजाति से अनाय्यंनोति की विशेषता के जितने लक्षण हैं 
उनमें से वणधम्म व आश्रमपम्म सब्पृप्रधान है जिसका विस्तारेत विवरण 
अन्य अध्याय में किया जायगा | इन दोनों अध्यायों में वशेधर्म्म व आ- 
श्रमधम्मे की वैज्ञानिक भित्ति, वर्शधर्म्म मनुष्यणाति की विषयप्रहृत्ति को 
रोकता है इसका रहस्य, आश्रमधम्म मनुष्यजाति को निहत्तिमाग की ओर 
अग्रसर करके मुक्विभूमि में पहुंचा देता है इसका विज्ञन, सत्य रजः तम इन 
पीन गुणा के भेद से चार बणा की व्यवस्था खाभाविक कैसे हे ! ब्रह्मण- 
वश, क्त्रियवण, वेश्यवण व शूद्वण, ये चारों वर्ण किस प्रकार से एक 
दूसरकी सहायता करते हुए आय्यनाति की आध्यात्मिक उन्नति में सहा- 
उक होकर इस जाति का जीवनरक्षा करते हैं, ब्रह्मचर्य्य-आश्रम और 
गहस्थाश्रम कस प्रह्मत्ते के फन्‍दे से मनष्य का वचाकर अग्रस्तर कर देते हैं 
एवं दानभरथ आर सन्‍न्यासाश्रम क्रिस प्रकार से आय्येजाते का प्रहत्ति के 
_ 3 से निकालकर ननेहत्ति के राज्य में पहुंचाते हुए मुक्तिपाम में पहुंचा 
दते है, प्राचानकाल में चारा वेणपस्म व चारों आश्रम का क्या आदश था 
आरपत्तेमान समय में इन धम्परों की सुरक्षा तथा इनकी वोजरक्षा किन किन 
इक शलपूर्श उपायों के द्वारा होसक्ी है इत्यादि अनेक विज्ञान पिद्ध किये- 
गये हैं जिनके पूलंदाप्र सम्बन्ध को भली भाँति विचारकर अध्ययन करने से 


वेणे वे आश्रमधम्प के महत्त पर किसीका सन्दंह रह ही नहीं सकेगा 
हतीय समुद्दास का तृतीय आक्याय समाप्त हुआ | 
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( पुरुषधस्त से नारीधरस्म की विशेषता ) 
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धस्मे के गृह रहस्य पर विचार करने से पिंचारवान्‌ पुरुष को अवश्य 
ही ज्ञात होगा कि प्रहत्तिधाव को अन्त/४रण से नह करके क्रमशः निहत्ति- 
भाव की पूर्णता करना ही धम्म का पर्म्मस्त है। मलुष्य के सीचे के सकल 
जीवां में मक्ृतिमाता को आज्ञा के द्वारा काय्य होने से उनकी क्रमोन्नति 
मे काई वाधा नहीं होतो है, उनको प्रहत्ति सदा ही नियमित रहा करती 
हैं आर कभी प्राइृतिक नियम से बाहर नहीं होती है; ५रन्तु मलुष्ययोनि 
में प्रकृति पर आधिपत्य होने से प्रहत्ति अनियमित और उच्छहल होजति] 
हैं। जस शक्ति के द्वारा यहां उद्दाम पहा।त्त ।नियामेत होकर निशवत्ति का 
पोपण करे और अस्त में प्रदत्ति का लय करके निद्वत्ति की पूर्णता करे 


उसका नाम धम्म है । यही धर्म का पर्मल् है। इसी विज्ञान को वैशे- 
पिकदशन में कहा है कि 


यतो->पभ्युदयानिःश्रेयस सिद्धिः स पर्मः। 

भिससे उन्नति व मुक्लि हो वही पम्मे है । धम्मे का यही पर्म्मत्व आय 
शास्त्रों मं विविध धम्मेविधिरूप से बताया गया है इसलिये मिस विधि 
के द्वारा जिसका प्रहत्तिनाश और निदृत्तिपोपण हो वही विधि उसके लिये 
धम्मे है। जिन विधियों के द्वारा पुरुष पूर्णयुरुष होसके वे सब परुष के 
लिये पम्मे हैं | पुरुषत्त की पूर्णाता प्रहत्ति के नाश व निद्तत्ति की पर्णता में 
होगी । इसी प्रकार जिन विधियों के द्वारा नारी पूर्ण नारी होसके वे सब 
नारी के लिये धर्म होंगे | नारीत्व की पूर्णता भी प्रदच्ि के नाश व नि- 
बृत्ति की पू्णता में होगी। यदि इस सिद्धान्त से विरोधिनी कोई विधि 
कहीं देखने में आबे तो वह अशाख्रीय, अपस्पपूलक, कपोलकल्पित या 
कदथयुक्क है ऐसा समझना चाहिये । 

अब नारीत्व की पूणेतावणेन के प्रसक् में नारीभाव का विज्ञन बताया 
जाता है | आय्यशारुं में प्रकृति की सत्ता पुरुष से स्वतन्त्र नहीं मानी 
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दवा इला55त्नो देहमडेन पुरुषों उमवृत्‌। 
'झड्ठेन नारी तरस्याँ स विराजमसृजलओुर ॥ 
सृष्टि के समय परमात्मा अपने शरीर को द्विया शिभक्त करके आधे में 
एरुप बसे ओर आधे में द्री बनकर ओर परक्ृतिम ही विराश्क्ष्टि की लीला 
विस्तार की | श्रति भी ऐसी ही आज्ञा करती हें कि दष्ठि के पहले प्रमात्मा 
एक ही रहते हैं ओर सप्टिदशा में उनमें से ही प्रकृति निकलकर समस्त 
सन्तान प्रसव करती हैं ओर अन्त में लीला की पूणेता होने पर पुनः 


कि. 


परमात्मा में तय हाजाता हैं। बृहदारणबकापानपद मे लिखा हैँ कि 


सो5नुवीध्ष्य वान्यूदात्मनोपश्यृत्‌ । स वे नेव रेमे | 
तस्मादेकाकी न रमते । स द्वितीयमेच्छत्‌ । सहेतावा- 

* नास यथा ज्रीपुमांसो स््रिष्वकोी। से हममेवा5त्मान 
देेधापातयत्ततः पतिश्य एढी चाउभवताम। तस्मादि- 
दमरबृगलमिव सर इति स्मा55ह याज्नव॑ल्क्यः। तस्मा- 
दयमाकाशः | ल्लिया पृथ्यत एव ता सममवत्तती मनुष्या 
अजायन्त। | 


रुष्टि के पहले आत्मा एक ही थे इस लिये रमण ने कर सक्े। एकाक्री - 
रमण नहीं होसक्का हे इसलिये उन्होंने द्वितीय की इच्छा की और दी 
पुरुष जेसे साथ में मिलकर रहते हैँ एसा सह्लल्य किया | उससे परमात्मा 
द्विषा विभक् हो र्वी व पुरुष दन गये । इसलिये वह शरीर अ्धचणरू 
की तरह रहता है। विद्वह के द्वारा छ्ली इसे पूंसे करती है मिससे राष्टि . 
होने लगती ह | रूंसार परहृति पुरुपात्मक हैं ! पुरुष में परमात्मा की सचा 
आर ब्वी में परक्ृति की सचा विद्यमान है | पुरुष से पृथक हांद पर हर मे 
कृति में परिणाम हुआ करता है । जबतक प्रकृतिपरिणाम हैं तभी वक्क 


सुखदुखमोहात्मक संसार हैं, प्रहत्ति का लीला-विज्ञास हैं और सर्व्पत्र ई 


कक 
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अपूर्णता है। जब तक भद्ृत्ि पुरुष से पृथक रहती है तब तक अपूर्ण ही 
करती हैं। इस अपूर्श जीवम्रक्ृति को पूर्ण ऋरके परमात्पा में लय 
करने के लिये ही जीवश्ष्टि का विस्‍्लार है | प्रकृति का यह संसार पुरुष में 
लय होने के लिये ही अग्रसर होता है इसलिये प्रकृति का वही पर्मम है क्रि 
जिससे पुरुष में लग होसके | इस गम्भीर विज्ञान को स्मरण करके ही मह- 
पियों ने नारीधस्म का उपदेश किया है । स्ली की सतस्त्र सत्ता नहीं हे 
क्योंकि प्रकृति की सतम्त्र सत्ता नहीं है।पक्ृति पुरुष से ही अरद्धांड्िनीरूप से 
निकलती है और पुरुष में ही खथ को प्राप्त होती है | लग होने के लिये जो 
कुछ उपाय है वही भर्म्म है। इशलिये जिन जिन उपायों से नारी अपनेको 
उन्नत करती हुई पुरुष में लग को प्राप्त होसक्की हे थे ही सब उपाय नारी- 
धरम हैँ । किसीमें किसी बरतु को लय करदेने के लिये “ तन्ययता ” चा- 
हिये; अर्थात “तन्मयता” न होने से कोई अपनेको दूसरेमें लग नहीं कर 
सक्का है क्योंकि अपनी पृथऋू सत्ता का ज्ञान जब तक रहें तब तक कोई 
दूसरेगें लय नहीं होसक्ा है। इसलिये जो धर्म नारी को पुरुष में “ तन्मय ” 
होना सिखाने वही नारीधर्म्म हैं । प्रातितत्यधर्मम ही स्ली को पूर्ण उनच्तत 
करता हुआ अन्त में पति में तन्मयता प्राप्त करासक्ला है इसलिये पातित्रत्य 
धर्म्म ही स्ली का एकमात्र धम्म है। 
पूष्बोक्त प्रकृतिपुरुषविज्ञन पर संयम करने से ओर भी सिद्धान्त निश्चय 
गा कि पुरुष के धम्मे के साथ स्ली के इस भम्मे का विशेष अन्तर है। 
पुरुष पूर्ण है इसलिये परिशामहीन है ओर प्रकृति अपूर है इसलिये चश्वला 
और परिणामिनी है | पूर्ण पुरुष में अपूर्ण प्रति का आवरण ही पुरुष का 
न्थन है | प्रकृति के साथ का सम्बन्ध त्यागकरके उसके आवरण, से मुक्त 
होना ही पुरुष के लिये मुक्कि है इसलिये त्यागमूलक यश्ञधम्म दी पुरुष का 
धर्म है। कर्मामीमांसा ओर गीता में कहा है कि 
यागपरः पुरुषधम्सः ( कम्ममीसासा ) 
सहसयज्ञाः प्रजाः स्रष्टा पुरोवाच प्रजापतिः। 
अनेन प्रसविष्यध्यभेष वो5स्लिष्टकामधुक्‌ ( गीता ) 
पुरुषधर्म यश्षमधान है । यज्ञ में अधिकारवान्‌ प्रजा की छृष्टि करके 
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प्रजापति ने पहले उनको यज्ञ की ही आज्ञा क्री थी । उन्होंने उनको कह 
दियाथा कि तुम्हारी उन्नति व मनोरधपूर्ति यज्ञ सेही होगी । पुरुष यज्ञ द्वारा 
अपनी सत्ता को विराट से मिलते हुए स्थल सृक्ष्म शरीरावच्चिन्र सुख- 
दुःखादि भोगों को त्याग करके प्रकृति से पृथक होसकझे हैं। अपूण प्रकृति का 
पर पुरुष अपने ज्ञानमय पृशेस्वरूप में प्रतिष्ठा 
| मुक्ति है। परन्तु प्रकृति की मुक्ति इस प्रकार 


| अवृर्शतामय है वह किससे 
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अपूर्ण ब्रजगोपियोँ एशे भगवान्‌ में तन्पय होती हुई उनमें सथ होकर ही पूर्ण 


होगई थीं। अपनी सच्ा को भूलइर जब अपनेको कृष्ण समझने लगगई 
थीं तभी उनको पूर्ण परुष छण्ण का दंत हुआ था। तेलपायी कीट ( तिल- 
चट्टा ) श्रमरकोट ( झुम्दार ) थ॑ तसाय होकर जब अपनी सचा को भूल 
जाता है तभी अपरक्षीट वन सक्ता है । इसलिये अपूर्श नारी पू्णपुरुष में 
तन्मय व लय होकर ही पूछता को प्राप्त करसक्ली हे अतः जो धंम्भ नारी को 
पुरुष में तन्मय व्‌ लग होना सिखावे वही यथार्थ सारीधस्मे हैं ओर उससे 
विपरीत हो तो नारी के लिये अपम्मे हें। तपाप्रधान पातित्रत्य घस्मे ही 
नारी को पुरुष में तन्मयता व लय होना स्िखाता है। स्वाभाविक चश्वल 
इच्द्रियहतियों को विषयों से रोकने को तप कहते हैं । नारी तपोमूलक 
पातित्रत्य पस्म के द्वारा अपनी समस्त चेष्ठाओं को अन्य ओर से “ प्त्या- 
हार ” करझे पति में ही लय करदती हैं इसलिये तपोमृूलक पापितरत्य धर्म ही 
नारी का एकमात्र पस्मे हैं। कम्ममीमांसा में लिखा है किः 


तपञ्मधानां नाय्योः | 


तपश+्धान पातिबत्य ही सारी की पूणता के लिये एकमात्र धर्म है | 


यहां पुरुषधस्म से नाराधस्म क्वा पिशुपता हूँ |के पुरुष का पम्म यज्ञपधान 
आर नारा का घच्म तपाप्रधान हू | 


तपस्विनी न होने से स्नी अपने धर्म को नहीं पालन करसक्ती 
( सप्तश॒ती ) में देवी की स्तुति करते हुए देवताओं ने कहा है कि 


| चणही 


दृतीयसमुन्नास । ६२७ 


विद्याः समस्तास्तव देवि ! भेदः , 
 जियः समस्ताः सकला जगल्छ। 
सपरत विद्या व समस्त दिया पक्षतिमाता को ही रुप हैं। देवीभागवत 
में कश है कि। 
या याश्च प्रामदेव्यः स्थुस्ताः सब्दः प्रकृतेः कला: । 
कलांशांशसशुद्भताः प्रतिविश्वेष योपितः ॥ 
राभी आमदेवियाँ और समस्त विश्वास्थिता सभी स्लियाँ अक्वृतिगाता की 
अशरूपिणी हैं | पक्ृति के दो रूप है। यथा- विद्या और अगिय्या । देवी- 
भागवत मे लिखा हैं ।[4+:-- ह 
विद्याजवेद्ात तस्या & रझूप जानाह पाधथव |। 
विश्चया सुच्यत जन्तुवेध्यतंधबंधया पुनः ॥ 
प्रकृति के विद्या ओर अविय्या दो रूप हैं । विद्या के द्वारा लीवों की 
मुक्ति व अविया के द्वारा वन्‍्धन हांता हैं। मत्यक स्लो जब भक्ति की रूप 
है तो द्धी प॑ भी विधा ओर अविद्या दो भाव हैं। विद्या सत्वप्रधान भाव 
और अविद्या तमाप्रधान भाव है | विद्याभाव की पुष्टि होने से स्री साक्षात्‌ 
जगदम्व्रा होसक्ी है; फिन्तु अविधाभाव की एप्टि से ख्ली पापिनी व तमो- 
पयी वमकर संसार में अनयथे करती ह और अपना भी इहलोक व पर- 
लॉक पिगाड़ते है। दंबाभागवत में ।लखा है कि 
सच्तांशाश्वोत्तमा जेयाः सुशी लाश्व पतिव्रताः। 
जधमास्तमसश्वाशा अज्ञातकुलसम्भवाः ॥ 
दुर्शखाः कुलहा घृत्ताः स्व॒तन्त्राः कलहपिया! । 
पाथिव्यां कुजण याश्व खग चापपरसा गण।ः ॥ 
प्रकृति के सत्रांश या पिद्याभाव से उत्तन खिया उत्तम है| वे शाला 
व पतित्रता होती हैं | परम्तु तम या अविया के अश से उत्तन् खतियों अ- 
धपत हैं। उनके झुल का ठिकाना नहीं रहता हैं | वे हुमुंखा, कूलनाशका- 
रिणी, पू्ता, स्वृतस्त्रा व कलहाभेया होती हैं । ऐसी ख्रियाँ पृथिवी में कुलट 
ओर स्वर्ग में अप्सरागण हैं | ये विद्या ओर अविध्ारूप प्रधान दो भाव 





६२८ श्रीरत्याथेविवेद्ध 


प्रत्येक स्री में अन्तनिहिित है । धर्म का लक्ष्य जब जीव को अस्युद्य व 
निःश्रेयस देना है तो स्जी के लिये वही धर्म्म होगा मिससे उसके अन्वर्नि हैत 
विद्याभाव को हृद्धि व अविद्याभाव का नाश हो । तपोसूल पावित्रत्यप्म 
ही दी में विधाभाव की पूर्णता और अविद्याभात का नाश करसक्षा हें सी 
लिये पातित्रत्वपम्पे की इतनी महिमा महर्षियों ने वर्णन की हैं। तपस्विनी 
पत्ित्रता सती अपने शरीर, भव, माण व आत्मा को समस्त संसार की 
वरतुआं से हटाकर पति में दी लबलीन करती हुईं पुणेता को प्राप्त करसक्की - 
हैं| यहा नाराजाति के लिये परम पवित्र पातित्रत्यधस्म है। इसलिये ही 
मन्वाद सर्पातिया मे फिखा हैं फ्लि। 


विशील्ः कामबूत्तो वा गुऐवा परिषर्जितः । 
उपचय्पः जिया साध्या सतत देववत्यातिः ॥| 
ना5रित ज्ीए पृथग्यत्ो न्‌ बरतं नाउप्युपोषितय । 
पात झश्नपते येन तेन सगे महीयते ॥ ह 
पाणिप्राहस्य साथी ज्जी जीवतो वा शतस्य वा। 
पतिलोकमभी फ॒न्ती ना5ध्चरेत्‌ किलिदपियस ॥ 
भुड्े जक्केष्य या पत्यों हुःखिते दःखिता व या। 
मुदिते मुदिताध्यथ प्रोपिते मलिनाम्बरा ॥ 

जुप्त पत्या च या शेते पब्येमव प्रवद्यते । 
भषिश्ेव या वहा याते भेत्तर पत्चतास । 

नाध्य्यं कामयते चित्ते सा विज्ेया पतित्रता ॥ 


शील चरित्र व गुणों से हीन होने पर भी पतिव्रता स्री को सदा देवता 
के समान पति का सेवा करनी चाहिये । स्लियों के लिये कर्चव्य कोई 
भी शयक यह बत या उपवास आदि की परिधि नहीं है, केवल पतिसेया द्वारा 
हां उन्तका उन्नतलाझऋ प्राप्त हांता हैँ । पाने जोदित हाया जृत हाँ पातेलाक - 
के चाइनवाल्ा छी कदापे उसका ऋमिय आचरण नहीं करेगी । पति के . 
भोजनके वाद भोजन करनेवाली, उसके दुःख से दुःखिनी व सुख से सुखिनी, 


वृतीयसमुन्नास । ६४६ 


उसके विदेश जानेपर मलिन वद्धधारिणी, उसके सोमे के बाद सोने- 


बाली, उसके जागने के पहले जागनेवाली, उसकी शृत्यु होनेपर अग्नि में 
प्राण त्याग देनेवाली और जिसके चित्त में सिवाय अपने पति के ओर 
किसीकी चिन्ता नहीं है वही सी पतित्रता कहलाती है | 

स्नीजाति के लिये पातित्रत्य की आवश्यकता को महर्पियों ने जो शा्रों 


3 ३३ 


के पत्र पत्र में दिखाया हे इसका आर भी एक विशेष कारण है जिसका कुछ 
विवरण पहले अध्याथ में ही क्लिया गया है । परकृतिराज्य में गपेषणा वे 
सृक्ष्मराह्िपरायण योगी लोग इस विपय को अच्छी तरह से देखकर निणेय 
करसक्के हें कि नारीयोनि एरुपयोनि से नीच हे। भीभगवान्‌ ने भी गीता 
में स्षियों को “ पापयोनि ” करके बेन किया ६ | प्रकृति में छाष्टि की 
दो धारा देखने में आती हैं । यथा-एक पुंशक्षिप्रधान पुरुषधारा ओर दूसरी 
सीशक्षिपधान खीपारा । भथम धारा में जीव यथाक्रम पुरुषयोनि पाप्त होता 
हुआ उद्धिज्ज से ऊपरकी ओर अग्रसर होता है ओर द्वितीय धारा में जीव 
ः यथाक्रम स्तरीयोनि प्राप्त होता हुआ उद्भिज् से ऊपरकी ओर चलता है। 
दोनों ही धाराएँ प्राकृतिक क्रमविकाशवाद के अनुकूल हैं अतः इसमें अन्यथा 
नहीं होता है ओर प्रकृतिराज्य में स्वाभाविक व्यवस्था होने से अन्य उ- 
पाय वा सन्देह की कल्पना इसमें हो ही नहीं सक्ली है| अतः जो जाव प्रकृति 
की परुषधारा में उन्नत होता है वह मसुष्ययोति के पहले तक बरावर पुरुष- 
योनि को ही प्राप्त करता हुआ चला आता है | ईसी पार स्रीधारा में पतित 
जीव भी उल्धिज्जयोनि से लगातार मनुष्ययोनि पय्पन्त स्री ही बनता हुआ 
चला आता है| परन्तु पुरुषयोनि स्वभावतः उन्नत होने से उस मकार 
स्वाभाषिक ख्रीपारा के अवलम्बन से स्लीयोनिप्राप्त जीव पुरुषयोनि तभी 
प्राप्त कर सकेगां जब वह पातित्रत्यधम्म की पूणेसिद्धि से पति में तन्‍्मय 
होकर अपनी स्व॒तन्त्र सत्ता को नष्ट करके पति की पुरुषध्त्ता में लय होस- 
केगा, अन्यथा स्री कभी पुरुष नहीं होसक्नी है । पतिलोक ऊर्डू पश्चमलोक 
है । पातित्रत्यप्मी के पूर्ण अनुष्ठान से पत्तिभाव में ही मस्त होकर ख्री देह- 
त्याग के वाद पति के साथ पश्चमल्ोक में रहती है| वहां उसी तन्मयता के 
जाथ भोगकालपय्येन्त रहकर भोगावस्तान में पुनः संसार में आजाती ह। 
उस समय उस स्ली फो पुरुषशरीर मिलता है क्योंकि पति में तन्‍्मय हो- 


६३० ओसत्या्थविवेक | 





जाने से उसकी स्ीसत्ता नह होजाती है | इसीपकार पातित्रत्यव्षर््म के बल 
से स्वभावत) नीचयोनि स्धी उन्नत व मुक्कित्द पुरुषयोनि को प्राप्त करसक्की 
है। इसलिये ही नारीजाति के लिये पातित्रत्यथम्म की ऐसी तपोपूलक 
कठिन आज्ञा महर्पियों ने दी हे । इस पातित्रत्य के अनुकूल जो कुद शिक्षा 
व विधि है वही नारी के लिये धर्म्म है ओर उससे विपरीत जो कुछ हैं सो 
आधर्मम है | पिता माता व पति आदि सभीका कत्तेंब्य हैं कि नारी को कन्यो- 
दशा से लेकर मृत्युपय्थन्त ऐसी ही शिक्षा देवे। आाय्यंशाद्रों में कत्पा के 
लिये पालनीय जो कुछ विधि बताई गई हे और युवती ख्नी व हृद्धा के लिये 
भी जो छुछ उपदेश किया गया हे सभी इस विज्ञान के अनुकूल हू | इन 
सवोका वन क्रमशः नीचे किया जाता है | 

नारीजीवन को साधारणतः तीन अवस्था में विभक्त करसक्के हैं । यथाः 
कन्या, शहिणी व विधवा । नारी का एकमात्र धर्म्म पातित्रत्य होने से इसी 
ब्त के लिये शिक्षा से लगाकर पूर्ति तक उक्क तीनों अवस्थाओं में हुआ 
करती हैं। कन्यावश्या में पातित्रत्य की शिक्षा, गहिणी-अवस्था में उसकी 
चरिवायेंता ओर विधवावस्था में उसका उद्यापन होता है । 


फेल्यावरथा के काल के विषय में शाह्वा मे कहा है कि+-- 


यावन्न लजिता5छानि कन्या पुरुषसन्रियों । . 
योन्यादीनि न गुल्नेत तावद्धवति कन्यका ॥ 
यावज्चेल न मृहाति यावेत्‌ क्री ति पांशुमिः 
यावहोष॑ न जानाति तावद्धवति कन्यका ॥ 


जबतक पुरुष के निक्रट आने में लज्जिता होकर स्री अपने अज्नो को 

. आहत न करे तभीतक कस्यावस्था समझनी चाहिये । जबतक स््री वद्ध 

ग्रहण नहीं करती है, धूलि आदि से खेलती रहती हे और कामादि विषय- 
दोष कुछ भी नहीं जानती है तभीतक उसकी कन्यावस्था है) इस अवस्था 
में माता पिता का कत्तेज्य है कि कन्या को इस पकार की शिक्षा देवें जिस 
से बह भविष्पत्‌ में पतिव्रता, सती, अच्छी माता व धार्श्मिक रमणी बन * 
सके । सकल शास्र ही स्लियों की शिक्षा के लिये आज्ञा देते हैं। यथा।- 


दृर्तीयसमुन्नास । े ६३१. 
यदि कुलोन्नयने सरस॑ मनो, 
. यदि विलासकरलासु छुतृहलम । 
यदि निजलमभीप्पितमेकदा, 
कुरु स॒तां श्रुतशीलव्ती तदा ॥ 
यदि कुल की उन्नति करने में विशेष इच्छा हो, यदि गाईस्थ्यसुख की 
इच्छा हो ओर यदि आर्य्यंगोरव प्रतिष्ठित रखने की अभिलापा हो तो 
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को विदपी ओर शीलवत्ती करना चाहिये | 


ह आक 4 [कप [9] | कप 
कन्याध््यव पलनीया शिक्षएयाएतयत्तः । 

पत्र की तरह कन्या को भी अतिय्त्न से पालन व शिक्षादान करना 
चाहिये । परन्तु शिक्षा देने के पहले कोनसी शिक्षा कन्या के लिये अनुकूल 
होसक्की है सो अवश्य विचार करने योग्य है क्योंकि अविचार के साथ 
विपरीत शिक्षा देने से हानि हो सक्नी है | अतः इस पविपय में विचार 
किया जाता है । 

यह वात पहले ही कही गई है कि उन्नति वीजह॒क्षन्याय से हुआ करती 
है। जिस मकार बीज में भावी दक्ष के समस्त उपादान सूक्ष्मरूप से रहते 
हैं, केवल अनुकूल भूमि में रोपण होने से वे सब उपादान परिर्फुट होकर 
पू्णशरीर ह॒क्ष को उत्पन्न करते हैं; ठीक उसी प्रकार संसार प्रकृतिएरुपा- 
त्मक होने से मत्पेक पुरुप में पुरुषशक्लि का बीज ओर पत्येक्त स्त्री में परक्ृति- 
शुक्षि का बीन निहित रहता है | स््नी व पुरुषों की उन्नति उसी अन्तर्नि,त 
बीज को हृक्षरूप में परिणत करने से ही होती है। शिक्षा का लक्ष्य उसी 
उन्नति का सम्पादन करना है इसलिये पुरुष की शिक्षा वह होनी चाहिये 
जिससे पुरुप के अन्तनिहित पुरुपत्ववीन हृक्षरूप में परिणत हो ओर ख्री 
की भी शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे उसके अन्तर्निहित प्रंकृति- 
शक्कि का बीज हृक्षरूपेण परिणत हो | दोनों शक्ति पृथक पृथक्‌ हैँ इसलिये 
शिक्षा भी पृथक पृथक्‌ होना चाहये | पुरुष मे पुरुषभाव का पूणेता करना _ 
प्रसपशिक्षा का लक्ष्य है; उसी प्रकार स्री में ख्रीमाव की पूता करना खतरी 
शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिये । ज्ली को पुरुषप्रकृति बनाना या पुरुष को 


ध्श्श... श्रीसत्याथविवेद् । 


स्रीपकृति वनाना शिक्षा का लक्ष्य नहीं होना चाहिये क्योंकि भक्ति के प्रति- 
कूल होने से ऐसा करना अधस्मे व असस्भव हूं | पाता को पूर्ण माता बे- 
नाना ही माता के लिये शिक्षा हैं; उसको पिता बनाने के लिये यत्र- करना 
उन्मत्तता व अपम्प है | इससे फलसिद्धि न होकर “इतो नष्टस्ततों श्ष्ट! 
होनायगा क्योंकि स्धी को पुरुष की तरह शिक्षा देने का यही विपमय 
फल होगा कि प्रकृतिविरुद्ध व संस्कार विरुद्ध होन से वह स्त्री एरुपभाव को - 
तो कभी नहीं प्राप्त कर सकेगी; अधिकन्तु कुशिक्षा के कारण स््ीभाव को 
भी खोदेगो मिससे उसके व संसार के लिये वहुत ही हाति होंगी | पति- 
भाव में तन्‍्पयता ही स्ली की पूर्णो्नति होने के कारण, पुरुष के अधीन 
होकर ही स््री उन्नति कर सकी है, स्वतन्त्र होकर नहीं करसक्की है ओर ऐसा 


2, 6 


करना भा स्ताभकात से वरुद ह इतालग मनुर्जा न कहा है कि/-- 


अखतनत्रा। जियः काय्याः पुरुष स्वेदिवानिशग्‌ | 
>क लक. झार पक शयो 
विपयेष वे सजन्त्यः संस्थाप्या आत्मा वश ॥ 
[कीच 5 ७ ५६ | 2० अली. कि डे 
पिता रक्षतत कामार भत्ता रक्षात यांवन । 
[0 थ्‌ | कर ९५ 22 9 
रक्षन्त स्थावर पुत्रा न भरी खातन्त्यमहीत॥ 
०-७ ३ हुआ, आर. | 8 ५ वने 
बाल्य पितुवेश तपताएग्राहस्य यावने । 
+ ७७ चर चर ०९ स्व [&प हक 
प्राणा भत्तार परत ने भज त्था खतन्त्रताम ॥ 
पुरुषों का कत्तेंग्य है कि स्त्रियों को सदा ही अधीन रक्खें | उन्हें खत- 
न्त्रता न देव | गहकाय्य में प्रहत करके अपने वश में रक्खें। ख्री कन्या-. 
वस्था में पिता के अधीन रहती है। योवनकाल में पति के अधीन रहती है 
ओर हृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहती है| कभी भी स्व॒तन्त्र करने योग्य 
स्ीजाति नहीं है। मन्ुजी के कथित इस प्रकृति एरुप के गृह विज्ञान का 
रहस्य पहले ही कहागया हे। पुरुषधम्पे के'साथ स्लीघमाय की यह ओर 
भी एक विशेषता हे कि दशनशास्त्र के सिद्धान्तांचुसार पुरुष की मुक्ति भ- 
कृति से पृथक होने पर तद होती हे; परन्तु प्रकृति की मुक्कि पुरुष में लय 
होने से ही होती है । इसलिये पुरुष का पम्प द्वी से स्वतन्त्र रहना और 
उसके वश में न होना ही है, खण पुरुष वद्ध है; मुक्किल्ाभ नहीं करसक्ा है; 


ज 
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परम्तु सती का पर्म सर््बथा पुरुष के वश व अस्वतस्त्र होना ही है क्योंकि 
उपासक उपास्य देव के वश होकर उनमें लय होने से ही मुक्किलाभ कर 
सक्का है, उनसे पृथक होने पर नहीं करसक्ला है । पतिदेवता के साथ दी 
का उपास्य-डइपासकभाव है| यही पातिव्त्यभ्रम्ध हे। इसमें स्वतन्त्रताभाव 


ओर 


कभी नहीं आसक्ता है। स्वतसन्त्रताभाव आजाने से पातित्रत्यधम्मे नष्ठ 
होता है ओर स्धी की अधोगति होती है । इसमें और भी एक सांख्य- 
दर्शनमल्क वैज्ञानिक कारण है कि पुरुष के स्वरूप में स्थित होने से ही 
प्रकृति का लय होता हैं, वृद्ध पुरुष की प्रकृति लग नहीं होती है । ब्ली में 
स्व॒तन्त्रता पुरुष में बन्धन उत्पन्न करती है । स्वतन्त्र ख्ली पुरुष को आधीन 
करलेती है । अतः. ऐसी दशा ये पुरुष व स्ली क्रितीकी भी मुक्कि नहीं 
होगी । दोनों ही बद्ध रहेंगे। द्वी पुरुष के अधीन रहे तभी सव ओर कल्याण 
है | इसलिये सी स्व॒तन्त्र नहीं होनी चाहिये | ओर बृहदारएयक उपनिपदू 


++) [५॥ 
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' का प्रमाण देकर पहले ही कहागया है कि प्रकृति पुरुष की इच्छा से ही 


पुरुष से उत्पन्न होती है । जिसकी उत्पत्ति जिसके अधीन है वह उससे 
स्व॒तन्त्र नहीं होसक्ता है ! इसलिये पुरुष के अधीन होना ही स्री के लिये 
स्वाभाविक पम्मे है। क्री को पुरुप की तरह शिक्षा देने से उसमें स्वतन्त- 
भ्रमण, स्वृतस्त्र-्मेम ओर स्वेच्छाचार आदि स्व॒तन्त्रता के भाव आजायूँगे 
क्योंकि पुरुष के लिये जो शिक्षा हे उरामें स्वतन्त्रता का भाव भरा हुआ 
है | उससे पुरुष को तो लाभ है, परन्तु ख्री की बहुत हानि है | अतः इस 
प्रकार की शिक्षा कभी नहीं देनी चाहिये | इससे ओर भी एक हानि है | 
ख्ीजाति स्रभावतः आभिभानिनी हुआ करती है । उनका यह अभिमान 
यदि पातित्रत्यमूलक हो तो इसते स्लियों क्रा वहुत ही कल्याण होता है । 
“# पेरा शरीर मन व भाण पति के ही चरणकमलों में समर्पित हे, मेरा 
जीना उन्हींके लिये है, में कमी उनके सिवाय दूसरे पुरुष की चिन्ता स्वप्न 
में भी नहीं करसक्ी हूँ, मेरे ज्ञिये पति के सिवाय संसार में और कोई पुरुष 
ही नहीं है ” इत्पादि पातित्रत्यमूलक अभिमान जिसको / सौभाग्यगष्जे ” 
कहते हैं, ख्रीजाति के लिये वहुत ही उन्नतिकर ६ । परन्तु स्ली को पुरुष 
फी तरह शिक्षा देने से उस प्रकार का अभिप्तान नह होकर पुरुषों के साथ 


बराबरी करने का अभिमान स््लियों में होजायगा। “ में उनसे कम क्रिस 


६३४ श्रीसत्याथविवेक । 
लिये होऊँगी, उनमें मेरेसे अधिक योग्यता क्‍या हैं। में भी विश्वविद्यालय 
में परीक्षोत्रीण होकर प्रतिष्ठा पासक्ली हूँ ओर सब काप्र पुरुष की तरह कर 
सक्की हूँ, मुझे घर में बाँध रखने का उनको क्या अधिकार है.” इत्यादि 
पातित्रत्यधस्पनाशकारी अभिमान उस प्रकार की शिक्षा के फलरूप से 
स््ियों फे चित्त को ग्रास करलगा भमिससे उनमें नारीभाव की सत्ता नाश 
होकर उनकी अधोगति होगी ! अतः ख्रीजाति को पुरुष की तरह शिक्षा 


हक] (७ 


कभी नहीं देनी चाहिये । आजकल वहुत लोगों की प्रहत्ति जो स्लियों को 
इस प्रकार पुरुष की तरह शिक्षा देने की ओर कुक्की हुईं हे सो सव ऊपर 
लिखित कारणों से प्रमयुक्त समझनी चाहिये | उनको स्लीप्रकृति के साथ 
पुरुषप्रकृति के प्रभेद का ज्ञान होता तो ऐसा भ्रम नहीं करते । कईयों ने 
तो इतना अनथे ऋरना प्रारम्भ करदिया है कि स्लियों को पुरुषों की तरह 
व्यायाप आदि सिखाने लो हैं | ऐसा करना उनके सम्पूरो प्रमाद का 
परिचायक हैं | व्यायाम करना अच्छा है क्‍योंकि उससे स्थृूजशरीर की 
स्वास्थ्यरक्षा होती हे, परन्तु स्तीशरीर पुरुषशरीर से भिन्न प्रकृति का होने 


के कारण पुरुष के लिये जो व्यायाप है उतसते स्वियों को कोई लाभ नहीं 
होसक्का है। उससे ल्लियों की उल्टी हानि होती है | बीय्यैप्र धान व कठिन- 
शरीर पुरुषक लिये जो व्यायाम ह उसको रनाप्रधान व कोमलशरीर स्री - 


६5. 2.५ ५ 


के लिये विद्ित करने से उसको सन्‍्नानादि हाने मे वाधा वे गब्भाशय आदू 
स्थान मं कई प्रकार का वाधा व पीड़ा होनासक्ता है जिप्तसे- नाश नारो- 


धम्मे को ही पालन नहीं करसकेगी | और यही वंत शुश्रुव आदि चिकरित्सा- 


8] 


शाला में भी वताई गई हूँ | अतः इसप्रजारक्ती शारीरिक व्यायामशिक्षा 


बह [8] [9 


-स््रियों को कभी नहीं देनी चाहिये | उनका व्यायाम ग्हकाय्य ही होना 
चाहिये | घर में कई प्रकार के कार्य्य होते हैं मिससे ,ख्लीजाति के उपयोगी 
पूरे व्यायाम का फल स्लियों को शाप्त होसक़ा है ओर शारीरिक हानि भी 
कुछ नहीं हाती है | यही सब उनकी प्रकृति के अनुकूल है अतः घम्म है | 

अब ख्तियों को कन्यावस्था में किसमरकार शिक्षा देनी चाहिये सो बताया 
जाता है | पहले ही कहागया है कि कन्या की ऐसी शिक्षा होनी चाहिये 
कि जिससे वह भविष्यत्‌ में अच्छी माता व पत्ित्रता बनसके क्योंकि अपनी 


4 जे ७ 


उन्नात आर सन्‍्तानों का भ्राथामक शक्षा के लिये पिता से भी माता. के स- 
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सन्ध अधिक रहता है| वीर माता की वीर सन्तान ओर धाम्पिक माता की 
धार्ग्पिक सम्तान प्राय! हुआ करती है । ध्रुव, प्रह्मद, अभिमन्यु, मराणा 
प्रतापसिंह, नेपोलियन, जोसेफप्मिनि, जंजओयाशिंटन आदि महापुरुष व 
शक्षिमान्‌ पुरुषों की जीवनी को दूँढुकर देखानाय तो पता लगेगा कि उनके 
असाधारण चरित्र का वीज वाल्यावस्था में माता के द्वारा ही उनके हृदय में 
अंकुरित हुआ था। इसलिये कन्याओं को ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिये जिससे ' 
वे माता बनकर आदर्शपन्ताव उत्पन्न करसके । सत्पेक् कन्या को हिन्दुधरम्म 
की सारभूत बातें सरलरीति से मोखिक उपदेश व देशी सरलभाषा में बनाई 
हुई पुस्तकों के द्वारा सिखानी चाहिये । राधायण व महाभारत में से उपदेश- 
पूर्णो सारभूत विषय, मनु आदि स्मृतियों व भगवद्गीता और श्रीमद्भागवतादि 
ग्रग्थोंसे अच्छे अच्छे उपदेश एवं प्दाचार के विपय अवश्य सिखाने चाहियें। 
साधारणरुप से संस्कृत की शिक्षा देना भी अच्छा है | इसके सिवाय यदि 
किसी स्ली में विशेष संस्कार देखने में आबे तो उसे विशेषरूप से संस्कृत 
विद्या, दर्शन, स्मृत्ति व उपनिषद्‌ आदि भी पढ़ासक्के हैं । प्रशचीनकाल में 
गार्गी मैत्रेयी आदि ऐसी अ्रसाथ।रण विदुपी स्ियाँ होगई हैं। परन्तु स्मरण 
रहे कि वह अधिकार असाधारण है अतः सभी ख््ियों के लिये नहीं हे | 
गागी वे मैनेयी एकभाप ही हुआ करती है । सोकों गार्गी बनाने की 
एटा करने से विफलता होगी जिसका फल खराब होगा । स्वियों का आ- 
दर्श गार्गी नहीं हैं परन्तु सीता व सावित्री हैँ इसलिये उनकी शिक्षा सीता 
व साविन्ी के आदश पर हो होना चाहिये | शाभा परकृतिराज्य का वस्तु ह _ 
ओर ज्ञान पुरुपराज्य की वस्तु है । ज्ञानकी पूणेता में पुरुष को पूणता 
होती है परन्तु प्रकृति की पूर्णता ज्ञानक्री पू्णेता से नहीं होसकझ्ी है। प्रकृति 
की पूणता मातृभाव को पणेता में हैं। पूर्ण शक्ति जगदम्बा है। प्रकृति 
जगदस्त्रा होकर ही पूरे शोभा को माप्त करती है, ज्ञानी बनकर शोभा को 
नहीं प्राप्त करती है | उसका ज्ञान मातृभावमूलऊ है, मातृभाव को नष्ट करने- 
बाला नहीं है। ऐसा होना अप्राकृतिक है अतः शोभा को विगाड़नेवाला है। 
इसलिये सीता व सावित्री आदि ही आदशेनाएियों हैं, गागी आदशेनारी 
नहीं है, इस वेचार का हृदय में धारणकरक कन्पान्ना का शिक्षा देने चा- . 
हेये । उनको शिवपूजा आदि पूजा आर सशक्त वे भातरा में अच्च अच्छे 





६३६: श्रीसत्याथविवेक्ष । 
स्तोत्र सिखाने चाहिये। नो स्वाभाविक्की भक्ति स्रियों के चित्त मं है उसको 
विगाड़ना नहीं चाहिये, परन्तु उनके अधिकार के अनुत्तार विविध प्रकारके 
ब्रत व पूजा आदि के द्वारा उसे पुष्ठ करना चाहिये | सीता, सावित्री वे 
राजंपताना की पत्मिनी आदि सतियों के मनोहर चरित्रों की पुस्तक बनाकर 
उनकों पढ़ाना चाहिये ओर सतीषरम्म के गौरव वे उसके उन्नत सख के-भात्रों 
' को उनके वालहृदय में सचित करदेना चाहिये। बी सब ख़ियों के लिये 
कन्यापन में देने योग्य धार्म्पिकशिक्षा है | 
इसके सिवाय उनको लाहित्य की शिक्षा भी देनी चाहिये। साधारण 

संस्कृत साहित्य की शिक्षा ओर अपने अपने देश की भाषा व उसमें बने 
हुए साहित्य की शिक्षा देनी चाहिये | साधारणरूप से उनको इतिहास 
व भगोल की भी शिक्षा देनी चाहिये। ग्हिणीधर्म्म पालन के लिये आव- 
श्यकीय पदाथविद्या ( सायन्त ) की शिक्षा भी अवश्य ही देनी चाहिये। 
यह बात पहले ही कही गई है कि हिन्दुशात्ञों में मितने प्रकार के अ।चार 
व नित्य शृहद्धत्य वताये सय हैं, सबके पृत्ष मे सायन्प के सह रहस्य भरे 
हुए हैं । इसलिये जब गृहस्थाश्रम में शान्ति, नौरोगता व उन्नति का भार 
गृहिणी पर ही हैं तो उसको छदाचार आदि सब जिपयों का ज्ञान अवश्य 
रहना चाहिये। इसलिये इस ज्ञान की शिक्षा कन्यावस्था में देना परम 
आवश्यकीय है | किस ओर और केसे घर बनने चाहिये, उनमें द्वार खि- 
डुकी आदि केस लगाने चाहिये, शारीरिक स्वास्थ्य के लिये घर के वायु 
को किस प्रकार शुद्ध रखना चाहिये, घर भीतर वाहर फेसा शुद्ध चाहिये; 
बन्न शुय्या या ओर ओर पदार्थ केंसे होने चाहिये, कृुप आदि जलाशय 

धर से कितनी दूर पर व केसे होने चाहिये, बच्चों को सुबे से शाम तक 

क्या क्या करना चाहिये, भोजन क्रिस अकार से बनाना चाहिये, क्षिस 

देश .काल में कोन कोम चीज़ खानी चाहिये, जब देश में वीमारी फेल 

जाय तो उस समय कोन कोन चीज्ञ नहीं खानी चाहिये; रोगियों की सेवा 

किस प्रकार से करनी चाहिये ओर घर में कोई रोगी होने पर कैसी व्य- 

वस्था रखनी चाहिये जिससे रोगी को आराम व साहस रहे इत्यादि इ- 

त्यादि गाहेस्थ्य सायन्स की बातें कन्पाओं को घ्विखाना बहुत ही आवश्य- 

कीय है क्योंकि शरिणी बनने के वाद इन सत्र बातों को जानती हुई रहने 
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से वे गृहस्थाश्रप को पाछना ठीक ठीक्ष कर सकेगी, अन्यथा नहीं करस- 
कगो | साधारण जड़ी बूंदी आद का दवाइयां या साधारण राम मे दंत 








. योग्य ओपधियाँ उनको अवश्य ही सिखानी चाहियें जो कि गहस्थाश्रप् 


में भायः सब्मंदा काम में आती हैं; क्योंक्री साधारण वच्चों के रोगों में हर 
समय वेद्य या डॉक्टर बुताना कठिन व व्ययसाध्य भी है । इसालिये साथा- 
रण चिकित्सा का ब्वान गाता को ही रहना चाहिये | इसके सिवाय गशणित- 
शास्त्र की भी साधारण शिक्षा कन्या को देनी चाहिये जिससे गृहिणी-अवस्था 
में गृहस्थ में नित्य खचे का हिसाव व चीज़ों के लेन देन का हिसाब माता खुद 
ही रखसभो। साधारण शिल्पशास्त्र का ज्ञान भी कन्याओं को देना उचित है. 
मिप्तसे आगे जाकर उनके अवकाश का समय हथा उपहास वे कथाओं में नह 
न होकर अच्छे व भृहरुथ के लिये आवश्यकीय कार्यों में बीत सके । कपड़े 
आदि सीने का काम, मोजा टोपी आदे बच्चों के लिये आवश्यक्रीय चीज़ों के 
बनाने का काम ओर चित्र बनाने का काप आदि शिल्प्रविद्या अवश्य उनके 
लिये सीखने योग्य. हैं| मातृत्व का प्रधान अक्ग बच्चों का पालन करना 
है। पालन करने के साथ अन्नभोजन का सम्बन्ध रहता है ! इसलिये र- 
सोई बनाने के साथ मातुल् का सम्बन्ध अवश्य हैं | अच्छी माता को 
अच्छी रसोई बनानेवाली होना चाहिये और इसमें उसको अपना गोरव 
भी समझना चाहिये | गहस्थाश्रम भें भोजन एक नित्ययज्ञ है, माता अन्न- 
पूर्णा की तरह इस नित्ययज्ञ में अधिप्नात्री देवी हैं ओर सब लोग यज्ञभाग 
छोनेवाले देवता हैं| यज्ञीय देवता अशुरारो होने के कारण अपूना सन्ताष 
प्रोप्तरूप से ही प्रायः मकट करते हैं, परन्तु भोमनरुपी नित्ययज्ञ के देवता 
लोग प्रत्यक्षरूप से सम्तोष असन्तोष उसी समय मकट करते हैं इसलिये 
इस नित्ययज्ञ की अधिकारिणी कन्याकाल से हो माताओं को बनना चा- 


* हिये। उस यज्ञ में सामग्री कसी अच्छी हानों चाहंसे, यज्ञ द्रव्यों को 


क्रिस प्रकार शुचि होकर तथ्यार करता चाहिर्य आरि र्केश्न मकार भात 
झोर भक्ति के साथ सवक्ा परासना चाहिये, इत्यादि "वपय कन्यात्रों 
को अवश्य है सिखाय जाय तभी आगे जाकर उनमें भगवती का भाव 
प्रकट होंगा बिससे ग्रहस्थाश्रम में सदा हीं लक्ष्मी व शान्त विराजमान 
रहेगी । कन्याओं को इन सब ऊपराताखत दपया का शाक्षा दन का 
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भार यदि पिता माता लेबे तो बहुत ही अच्छा है, झिलु यदि किसी का- 
रण से ऐसा होना असम्भव हो तो वालिकाविद्यालय में उनको भनकर सब 
प्रकार की शिक्षा दिलवानी बाहिये। अवश्य, विद्यालय की व्यवस्था को 
विचार के साथ जाँच करके यदि विश्वास के योग्य हो तर्भी कन्पाओं को 
वहां भगना चाहिये | अन्यया, व्यवस्थाशन खराब विद्यालय में भेजने से 
हानि की बहुत सम्भावना रहेगी | कन्या के विवाह के या रमस्ला होने 
के अनन्तर उम्कों विद्यालय में कभी नहीं भेजना चाहिये | उस दशा में 
उसको बसम्पे आदि की शिक्षा देना पति का कर्चव्य है और ग्रइस्थ की 
वातों की शिक्षा देना सास आदे का कर्तव्य हैं | 
मनुनी ने पुरुषप्रक्ृति व द्धीमहूति पर संयम करके दोनों का प्रमेद देख 
कर द्वी के लिये निम्नलिखितरूप से संस्कारों की आज्ञा की हैं। ववा३- 
अमान्जका तु काय्यय द्ाणामावृदशपतः । 
संसकाराउ4 शरारत्य यथाकाल यथाक्रमम ॥ 
बेवा।हिकी वि।पः ख्रीणां संस्कारों वेदिकः स्थृतः । 
पतिसेवा गुरो वासो गृहाःथोंरिनपरिक्रिया ॥ 
शरीर की शुद्धि के लिये बथाहाल व यवाक्रम ज।वकम्पांदि सभी से- 
स्कार द्विया के लिये भी करान चाहिये, परखु उनऊे संस्कार बोदेकरमन्त्र 
रहेंत होने चाहिये सभी संस्कार कहने से यदि द्लियों के लिये उपनयन 
संस्कार क्री भी आजा समझी जाय, इस सन्देद को सोचकर मनी दसरे 
श्लोक में कइते हैं कि खियों का उपनयन संस्कार नहीं होना चाहिये | 
विवाह सरकार ही स्िया का उपनयन संस्कार है । इसमें परमगरुरु पाते की 
सेवा ही गुरु्ुल में दास है और यगूहकार्य ही सन्ध्या व प्रात।काल में ह- 
वनरूप अग्निपरिचर्यां हैं| यही. द्धियों के लिये उपनयन संस्कार 
द्विनवालकों को तरह उपनयन संस्कार ख्तलियों के लिये नहीं है। ऐसी 
अमन्त्रक क्रिया वृ उपनयन न करने की आज्ञा मनुजी ने क्यों की हैं इस 
का उत्तर मनुजी ने ही अपनी सेह्ििता के नव॒म अध्याय में दिया है। यया 
शय्याउउतनमल झ्ञर काम ऋषधिमनाज॑स | 
ह।हसाव कुचय्याद ख्स्या मनुरक्रपयत ॥ 
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नाजस्त ज्राण कया गच्चजरात पममव्यवास्थातेः । 


निराच्या हरन्जाश ख्या जतामात स्थातेः ॥ 

शब्या आसन व अलझर आदे विपयों में प्रीति, काम, क्रोप, कुटिलता, 
परद्रोह व कदाचार सभी ख्री के साथ सम्बन्ध से उत्पन्न होते हैं। ख्ीजाति 
के जानफरम्भादि कोई भी संस्कार वैदिकममन्त्रों से नहीं होते हैं, ऐसी ही 
शास्त्र की विधि है । बेद आदि शास्त्रों में इनका अधिकार नहीं है और 
पेटिकमन्त्रों में भी इनका अधिकार नहीं है इसलिये स्लीजाति हौनयोनि 
है | श्रभगवान्‌ ने भी खियों को किसलिये गीतानी में पापयोनि कहा है, 
इसका तात्पय्य पहले ही वर्णन किया गया हैं| इनके इस प्रकार हीनयोनि 
होने के कारण मम्जहीन जातकस्मादि संस्कार की आज्ञा और उपनयन 
ससकार का निषध किया गश है । शहर का शुद्ध स्रीं व पुरुष दोनों 
के लिये ही परमावश्यकीय है इसाशये मनुनी ने दोनोंके लिये ही जात- 
फम्म्ादि संस्कारों की आज्ञा दी हैं, परन्तु उपनयन की जो शआाज्ञा नहीं दी 
हैँ इसका कारण उपनग्नानन्तर के कत्तव्य की ओर दृष्टिपात करने से ही 
ज्ञात होगा। आचारय्यकुस में जाकर वेदास्यास व गुरु को आत्मसमर्पण 
फरना ही ब्रह्मचारी का धर्म्म बताया गया हैं | स्ली के लिये सिवाय पति 
के और कहाँ आत्मसमर्पण करना पातित्रत्यधर्म के अनुकूल नहीं होगा 
क्योंकि पति में तन्‍्मय होने से ही स्री की मुक्ति होसक्ती हे अन्यथा नहीं 
होसझ्ली हैं। पति ही उसके परपगुरु हैं इसलिये पति की सेवा ही उसका 
ग़रुकलवास है अतः उपनयन के द्वारा गुरुकुलवास' स्ियों के लिये 


निरथक है । 


है 


यु बेंदपाठ का निषेध, उनकी नीचयोनि है, इसलिये ही 
मनुजी ने किया है क्योंकि महाभाप्य के प्रमाणाचुसार, जता कि वर्णधस्मे 
के अध्याय में कहागया हैं। वद्ि स्व॒र या बे से वेदमस्त्र अशुद्ध उच्चा 
हों तो वह मन्त्र यज्मान का कल्याएं न करके उल्टा उसको नाश 
ऋरता है | स्लनीशरीर द्विनशरीर से छोटे अधिकार का होने के कारण 

के द्वारा स्वर्त+ वर्णतः बेदिकरमन्त्रों का ठीक ठीक उच्चारण असम्भव 
है, अतः जिस प्रकार शूद्र के वेदमन्त्र के उच्चारण करने पर उसका हाने 


रा #ँ 
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दानि डांगी, इसी 
/& + को 
यो के लिये उपनयन संस्कार का पूरा निषेध ओर 

ु क च्ो्‌ कत 


वेदिक मन्त्रोद्यारण का निपध किया है। साधारण बि- 
चार से ही जाम होसका ह क्लि ख्ियों का कए्ठ व जिदा अम्नन्यु्ण हैं ! 
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शकक्षप्रधान मन्त्र के अतिरिक्त कोई कोई मन्त्र भावमधान भी होते हैं । 
शक्षपरिधान मनन्‍्त्रों के साथ स्ृलशरीर का ओर भावग्धान मन्त्रों के साथ 
चित्त का सम्बन्ध स्धानतः रहता हैं । जातकर्म्माद्ि संस्कारों में जो दैदिक 
मन्त्र आते हैं वे सब शुक्रिध्ान होन के कारण उन्नत स्थल शरीरवाले 
द्िनउुरुपा के लिये ही विहित होसक्त हें, अनुन्नत स्थलशरीर द्वियों के 
दिये वाहत नहीं दोसक्ले है । परन्तु विवाइसंस्कार के जिनने मन्त्र हैं सभी 
भेवमधान है| वृचारवान्‌ पुरुष सप्रपदीगमन के जितने यन्त्र पढ़ेनाते हैं - 
ने से । स बात का अच्छी तरह अतमव करगे। अतः 


| 


डनपर ध्यान दने 


पिदाइसरकार के मन्जा में भावयाधास्य होने से भावशुद्धि के समय छ्छी पुरुष 
दाना हा उस मर्न्तरा को पद्सके ई, अन्य समय नहीं पद्सके । आउ्यंशाद्धों 
भे घदाइसस्कार अन्यदेशीय विदाहसंस्कार स झुछ पिलक्षण ही है । आव्य_ हि 


विवाह कामभोग द्वारा पशुभाव प्राप्त करने के लिय नहीं है, परन्तु अद्वितीय 
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परमात्मा के वाम-अक्ठ से मिस प्रकृति ने छाष्टि के समय निकलकर संसार ग्रे 
स्री पुरुपरुपी द्वितीयता को फैला दिया था। उस मकृति का परमात्मा में 
पुन; लग साधनकरके उसको उसी अद्वितीय भावमें लाने के लिये है। 
परिवाह के सब मन्त्र इसी भाव को सूचित करते हैं मो कि आगेके किसी 
सपल्नास में बताया जायगा। यजुब्वेंद में पाणिग्रहण का एक मन्त्र मिलता 
है जिसका अथ यह है कि “ में लक्ष्मीहीन हूँ तुम लक्ष्मी हो, तुम्हारे बिना 
में शून्य हूँ तुप मेरी लए्ष्मी हो, में सामवेद हूँ तुम ऋग्वेद हो, में आकाश हूँ 


तुम पृथिवी हो ओर तुम व में दोनों मिलकर ही पूर्ण हैं”, / तुम्हारा हृदय 


हि 
म 


मेरा होजाय ओर भेरा हृदय तुम्हारा होनाय ”, ““अन्नरूप पाश व मणि- 
तुल्य पराणसूत्रद्वरा ओर सत्यरूप ग्रन्थि से तुम्हां! मन व हृदयक्ों में वन्धन 
करता हूँ ”, “ तुम्हारे केश नेत्र हस्त व पद आदि शरीर के अज्ञों में यदि 
कोई दोप हो तो में उसे पूर्णाहुति व आज्याहुति के द्वारा नष्ट करता हूँ 
इत्यादि इत्यादि विवाहप्तस्कार के मन्‍्त्रों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि विवाह- 
काज्में स्री पुरुष दोनों की ही विशेष भावशुद्धि ओर पातित्रत्य का लक्षण 
व पति में तन्मयता की प्राप्ति ख्ली की उस समय होती है अत; पुरुष का 
अधिकार, भावप्रधान वेदिकमन्त्रों का उच्चारण, उस समय स्त्री करसक्की है। 
यही कारण है कि अन्य संस्कारों में ख्लियां के लिग्रे बेदिक मस्तोच्चारण 
, निपिद्ध होने पर भी विवाह के समय वेचराहिक मन्त्रों के उच्चारण के लिये 
आज्ञा कौगई है | 
मन्त्रोच्चारण में दूसरा अधिकार ब्रह्मवादिनी त्वियों का है। सी में जञन- 
मय पुरुष का भाव कम और तमोमयी प्रकृति का भाव अधिक होने से ज्ञान- 
शक्ति का विकाश खत्लीनाति में साधारण ही होता है, विशेष नहीं होता हैं। 
इनकी मकृति तन्मयतामूलक होने से इनमें भक्षिभाव अधिक रहता है; परन्तु 
, ब्रह्मदादिनी स्ली की दशा एक असाधारण दशा हैं जिसमें ज्ञानश॒क्कि का 
विकाश विशेष होता है | वर्णवम्मनामक अध्याय में कहागया हैं के आ- 
रूढपतित मन॒ष्य में या पशु आदि तक में भी साधारण प्राकृतिक नियम से 
उन्नत मतुष्य या पशु आदि की अपेक्षा विशेष योग्यता देखने में आती हैं; 
इसीमकार ब्रह्मतरादिनी सती की दशा भी आरूढपतित दशा समभनी चा- 
हेये । साधारण रीति से प्रकृति क मवाह में क्रमोन्नतित्राप्त क्री में ज्ञन- 
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शुक्कि का इतना विकाश कभी नहीं छोमक्ला दे क्याकि साथारण दे मे 
प्रकृतिभाव प्रधान होने से अन्ञानभात प्रधान रहेगा। असाधारण ब्रज्न- 
बादिनी सख्ती की दशा तभी प्राप्त होसक्की है जब किसी विशेष ज्ञानशर्कति से 
यक्न परुष को पव्वेनन्य के किसी स्लीयोनिप्रद प्रवल नीचकम्मे के कारण 
खीयोनि प्राप्त हो । त्िगुणमंगी माया के लीलाविलाममय ससार में एसा 
होना असम्भव नहीं हैं क्योंकि भरत ऋषि आदि महत्युरुषा मे भी जब माह 
के सम्बन्ध से मृगयोनि की प्राप्ति होना आदे देखा जाता हैं तो अच्छे 
पुरुष के द्वारा भ्रानित से स्री-संस्कार-प्रधान कुकम्मे होना असम्भव हुछे 
भी नहीं हैं ओर इसी मकार के कम्मों से स्रीयोनि की प्राप्ति होना भी 
निश्चय हैं। कात्यायनसंडिता में लिखा हे किः 


नया चन्प्रियते पून्व भाय्यों पतावमानेता । 
आए जन्मान सा पुर पुरुपः सा लमहात || 
यो दहेदाग्नहाजेण सन भारय्या कथबन | 
हक; ७० किक ए ०. 
साखीसम्पधत तन भाय्या वाजस्प इमान्मवत्‌ || 
यदि निदोंपा माननीया भार पति के द्वारा अवमानिता होऋर मरे तो' 
तीन जन्मतक बह स्री पुरुपयोनि को-और पुरुष ख्ीयोनि को प्राप्त होते हैं । 
जा पुरुष अपन आम्नहात्र क द्वारा कसा तरह से अपनी पत्ना का दाह 


करता है वह स्ती होता है ओर उसकी स्धी पुरुषयान भाप्त होती है। दक्ष- 
साहता में भा लिखा है का 


अदुश्ातता भाय्या यावन यः पारत्वजत्‌ । 
स जीवनाप्ते खीलब वन्ध्यालय समाश्यात्‌ ॥ 
निहोंप ओर निष्पापा भारय्या को जो गृहस्थ योवनकाल में परित्याग 
करता है वह मृत्यु के अनन्तर दूसरे जन्म में वन्ध्या ख्री होता है| भ्री- 
भगवान्‌ ने गीताजी में कहा हैं क्रि-- 
य॑ य॑ वाउपि स्मरन्‍्भावं त्यजत्वन्ते कलेवरम। 
त॑ तमेबेति कौन्तेय ! सदा तद्भावभावितः ॥ 
मृत्यु के समय जिस भाव से चित्त भावित होता है, रृत्यु के वाद गति 
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- भी तदसुसार ग्राप्त होती है | इसका दृष्ान्त भागवत के पुरक्षनाझुयान में 


मिलता हैं। यथा हर 

शाश्वतीरनुभूया-55त्ति प्रमदासडुदूपितः । 

ताग्ेव मनसा गृहन्‌ बभृव प्रमदोत्तमा ॥ 

पुरञ्ञन प्रमदासक्ृदोप से दूषित होने के कारण वहुत दिनों तक दुःख 

अतुभव करके मृत्यु के समय अपनी पतिव्रता स्री को स्मरण करते करते 
मरगये ओर इसी कारण उनको उत्तम स्रीयोनि प्राप्त हुईं। इन सब प्रमाणों 
के द्वारा पुरुष की ख्लीयोनिपराप्ति तिद्ध होती हैं। अतः इस तरह से यादि 
कोई ज्ञानराज्य में उन्नत पुरुष भावविक्ार के कारण स्लीयोनि प्राप्त होनाय 
तो पूव्यें संस्कार ज्ञानप्धान होने से वह स्ली साधारंण स्लियोंसी नहीं होगी 
परन्तु असाधारण ब्रह्मदादन! स्ते। हगा आर अतापधारण हानें स उसका 
अधिकार भी असाधारण होगा। इसलिये उन ब्रह्मवादिनी स्लियों के लिये 
शास्त्रों में उपनयन संस्कार ओर पेद्पाठ का भी विधान किया गया है। 
महर्पि हारीत ने कहा हैं किः 
द्विविधाः ख्ियों अक्मयादिन्‍्यः सदयोवघश्व। तत्र बह 
वादिनीनाहुपनयनमग्नीन्धनं वेदाउध्ययनं सगे 


भिक्षाचय्यां । 
दो प्रकार की स्लियाँ होती है। यथा-ब्ह्मजादिनी और सद्योवधू | इन 
में से प्रह्मनादिनी स्लियों के लिये उपनयन, अग्नीन्धन, वेदाध्ययन ओर 
- निन्न मुह में मिक्षाचथ्यों पिहित है। स्योवधू जियो के लिये ऐसी विधि 
नहीं है | उनके लिये विवाह ही उपनयन संस्कार आर पतिसेवा गुरुकुल- 
चास आदि पम्म हैं जेसा कि मनुमी ने वताया है | म्राचीन काल में ज्ञान 
) प्धानता थी इसलिये ज्ञानोब्रत पुरुष अनेक थे और इसी कारण उस 
प्रकार की आरूटपतिता प्रह्मवादिनी स्लियों भी मिलती थीं एवं उसीक्िंये 
उन ख़ियों के अर्थ उपनयन और वेंदपाठ आदि का विधान भी था। अब 
इस युग में ज्ञान का हांस होगया है अवः विशेष ज्ञानोन्नत पुरुष बिरले ही 
मिलते हैं ओर आरूहपतिता व्रश्मवादिनी स्लियों भी नहीं मिलती हैं। आज 
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कल भावविकार से कोई पुरुष स्सी भी होमाव तथापि पृव्यजन्म में ज्ञान 


|//2 
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हक 


का संस्कार कप होने से ब्रह्मगादिनी की अवस्था को नहीं पासक्ला हे 
अतः स््ियों के लिये कलियुग में उपनयन आर वेदपाठ आदि निषिद्ध 
हैं। महपिं यम ने भी लिखा है कि! हे 
पुरा कब्पे कुपारीणा मोझ्जीवन्धनमिष्यते । 
अध्यापनभ वेदानां सावित्रीवचन तथा ॥ 
पिता पितृग्यों भ्ाता वा नेनामध्यापयेतरः । 
० श्प्ः हे ३ कस 

खगहें चंव कन्याया सध्यचस्या विधायत | 
बर्जेयेदजिनं बीर॑ जदाधारणमेव व ॥ 

पू्ये कल्प में कुमारियों का मोझ्लीवन्धन, वेदाध्ययन व साविन्रीवचन 
इष्टठ था| पिता पितृच्य या श्राता उनको बेद पढ़ाते थे । दूसरे क्रिसीका 
अधिकार उनको वेद पढ़ाने का घहीं. था | अपने ही घर मे भिक्षाचय्पां की 
व्यवस्था थी | उनके लिये मृगचर्म्म, कोंपीन वे जटाधारण की आज्ञा नहीं 
थी । यह सव पूल्वेयुग के लिये व्यवस्था है जेसा कि महपि यम ने कहा 
है। और यह भी व्यवस्था ब्रह्मगादिनी ख़ियों के लिये है, सब्ोवधू-साधा- 
रण ख्रियों के लिये नहीं है मेंसा कि कारण वताकर पहले कहागया हैं । 
विधि साधारण प्रकृति को देखकर ही हुआ करती है। असाधारण को 
देखकर नहीं हुआ करती है कहीं भी एक दों स्री वह्मत्ादिनी निकले 
ओर वे बेदपाठ आदि की शक्ति रखती हों) इससे यह नियम सबके लिये 
नहीं होसक्ता है | सबके लिये असाधारण नियम की आज्ञा होने से पूछ 
'सिद्धान्तानुसार अनधिकारी व्यक्ति के शक्रिपान्‌ बेदिक मन्‍्त्रादि पढ़ने पर 
कल्याण न होकर विशेषरूप से अकल्याण ही होमा। अतः विचारवान्‌ 


पुरुषों को इन सब सिद्धान्तों पर विचार करके सावधान रहना चाहिये। . 
मनुजी ने जो उपनयन, आदि का एकद्य निषेध किया हे सो साधारण 
विधि के विचार से ही किया है और हारीत व यम ऋषि ने साधारण व्‌ 
असाधारण दोनों अधिकारों का ही वियार ऋरके कलियुग की ख््ियों के 
लिये साधारण विधि ही समीचीन बताई है। पहले ही कहा गया है कि 
ख्रीजाति पति में तन्पपर होकर ही अपनी योनि से मुक्त होसक्ली है। इस 


' भकार का भह्मवादनां [ख़या भा। आगाधे जन्म में अवश्य ख्लीयो।नि से 


दतीयसमुन्नास । ॥ ६४४ 


६१ 


मुक्त होती हैं, परन्तु ब्रह्मनादिनी स्री होने के कारण उनकी मुक्कि सबके 
पति, परमपत्ि ब्रह्म में ही तन्‍्मय होकर होती है । यह मुक्ति असाधारण 
है | साधारण पुक्कि लोकिकपति में तन्मय होकर ही होती है नेसा कि 


कप 


पहले ऋद्ा गया है। पृव्वेकयित पीमांत्षा द्वारा सब्रोवधू छ्ली व बक्षवादिनी 
स्नी दोनोंके विषय में अलग अलग सिद्धान्त निश्चय किये गे हैं । उक्त 
दोनों प्रकार के फिद्धान्तों का तात्यय्ये यह हे कि स्लीमाति का साधारण 
अधिकार सद्रोगधू का अधिकार समझना चाहिये और कहीं कहीं स्त्री में 
बहत ही योग्यता देखने से असाधारण ब्रह्मवादिनी के पम्म की शिक्षा 
देनी चाहिये । “ साधारणपरम्म ओर विशेषधम्मे ” नामक अध्याय में 
बर्शित विशेषधस्म तो सद्रोवधू का धम्म हैं ओर असाधारण पम्प का 
अधिकार ब्रह्मवादिनी ख्रियों के लिये कहागया हैं ऐसा समझना उचित है। 
इस प्रकार कन्या को उसके अधिकारानुप्तार आवश्य्काय शिक्षादान 
करके यधाकाल योग्य पात्र में दान करना चाहिये । पात्र के 'वैषय में पिता 
को अवश्य विचार रखना होगा कि पात्र अपने पुत्र से रूप, गुण, कुल व 
शील आदि में कम न हो । पुत्र न हों तो ओर किसी आत्मीय से अथवा 
कम से कम अपनी कुलमर्यांदा के साथ पात्र की तुलना केरलेनी चाहिये, 
क्योंकि फन्‍्यादान समान घर में हो होना चाहिये। ऐसा न होने से प्रायः 
कटम्व में परस्पर विरोध, दा/म्पत्यप्रेम में न्‍्यूनता आर संसार में अशान्ति 
रहती है। वर कन्या के वितराहकाल के विषय में शाला में मतभेद पाया 
ता है अतः यह विपय विचार करने योग्य हैं । यह वात पहले ही अध्याग्र 
में कही गई है कि विवाह का प्रथम उद्देश्य सुपृत्र उत्पन्न करके पित्तरों का 
ऋणशोध ओर दूसरा। पवित्र दाम्पत्पप्रेन के द्वारा स्री पुरुष को पूर्णता 
प्राप्ति है। मनु्संहिता में भी कहा हैं कि। 


अपला पर्मकाय्याणि शुश्रपा रतिरुत्तमा । 
दाराध्पीनस्तथा खगः पितृणामात्मनश्च ह ॥ 
सनन्‍्तानातात्ते, धम्मेकाय्ये, सवा, उत्तम अनराग आर पतरा का तथा 


अपनी स्वगंभापि, ये सब्र ह्ली के अधीन है। अतः विवाहकाल के विचार 
. में भी उपस्युक्त दोनों उद्देश्य लक्ष्यीभूत रखने होगे, अन्यथा ससाराश्रम में 





[8.5 


६४६ न्‍ श्रीसत्वायविवेक । 


६%॥ 


स्वी पुरुष को कदापि शान्ति नहीं मिलेगी। आव्येज्ञाति की ओर जातियों 
से यही विशेषता हैं कि इसमें सभी विचार आध्यात्मिक लक्ष्य को मुख्य 
रखकर हुआ करते हैं। केवल स्टलशरीर को ही मुख्य मानकर जो कुछ 
विचार हैं वे आय्यभावरहित हैं अतः इस जाति के लिये हनिकर व जा- 
तिल्लनाशक हैं । इसलिये वल्वान्‌ ओर स्वस्थश्रीर पत्र उसत हो और 
दम्पति की भी कोई शारीरिक हातनि न हो, विवाहक्काल के विपय में केउल 
इस कार का विचार आय्यज्ञाति के अनुझुल नहीं होगा परस्तु बह अस्त- 
म्पूणों विचार कहा जायगा | आव्यजाति के उपयोगी व एसे विचार तभी 
होगा जब विवाहकाल के विषय में ऐसा ध्यान रक्ख़ा जायगा कि वित्वह _ 
से उत्पन्न सन्तति सस्य, सवलकाय ओर धाम्पिक्न भी हो तथा दास्पत्व- 
प्रम, ससार में शान्ति व सबसे बढ़कर पातित्रत्यधम्म में किसी प्रकार 
का आधात न लगे । वर कन्या के विवाहकाल के किये इतना विचार 
करने पर तभी वह विचार आयपजाति के उपयोगी व पूर्ण विचार होगा । 

अब विवाहकाल के विषय में स्घृति आदि में जो प्रमाण मिलते हैं उनपर 
विचार किया जाता हैं । मनुनी ने कहा हैं कि 


त्रिशद्पों बहेत कृन्यां हां दादशवापिकीर। 
ज्यष्टवर्षों हवा वा धर्म्में सीदति सलरः ॥ 
तीस बं का पुरुष अपने चेच की अनुकूला बारह बषं का कन्या सं 
पबाह कर, अथवा चोबास दर्षे की युवक आठ दपे को कन्या से ्रत्राहू 


३ 


करे आर धस्महान के यादें आशुझ् हो तो शीघ्र भी करपतक्ेे हैं। महर्षि 


७." 


देवल ने कहा है कि; 


दशाब्दाद्य कन्या प्राग्र दशंनात सी। 
गान्धारी स्थात्‌ समुद्ाह्या चिर॑ जीवित॒मिच्छता ॥ 
देस वर्ष से ऊपर व्‌ रजोदशेन के पहले तक्क ऋनन्‍्या गान्यारी कहलाती 
है दधादु चाहनेबाले माता पिता को इस अच॒स्था में उसको विववाई ऋर 
एूना उाचेत हें | संवत्ते तहिता में लिखा है कि 
अध्वपों भवृदगोरी नववर्षा तु रोहिणी । 


दशवप भबेत्‌ कन्या अत ऊछू रजसला ॥ 


शं 


४8 


.ह 


हृतीयसपुन्नास । ६४७ 
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माता चेव पिता चेव ज्येष्ठो भ्राता तथेव चे। 
तरयर्त नरक याचन्त हृश्ठा कन्यों रजखतलाग।॥ 
तस्माद्विवाहयेत्‌ कन्या यावन्नतुमती मवेत । 
विवाहउटमबपायाः कच्यायारत प्रशस्यते॥ 
आठ वर्ष की अविवाहिता कन्या गोरी, नो वष की रोहिणी ओर दस 
वर्ष की कन्या कही जाती है । इससे अधिक वर्ष की कन्या रमस्वला कह- 
लाती है| इप प्रफार की रजससा कन्या जिम्तके घर में है वहां उसके 
मादा पिता व ज्येष्ट श्रावा नरक में जाते हैं । इसलिये रजस्रला होने से 
पहले ही कन्या का विवाह करदेना उचित है । आठ व की अबस्था में ही 
कन्या का विवाह प्रशस्त है | यमसंहिता में लिखा है किः-- 
प्राप्ते तु द्वादशे वर्ष यः कन्या न प्रयच्छाति । 
मासि मासि रजस्तस्पाः पिता पिबति शोणितम्‌ ॥ 
कन्या की आयु बारह वर्षफ्री होने पर भी जो पिता उसका पिवाह नहीं 
करते हैं दनकों प्रतिमास रजोजनित रक्षपान का पाप होता है| पराशरस- 
हिता में भी ऐसा है! लिखा है। वशिष्ठप्रहिता में जिखा हे किः-- 
पतु: मंदानाह यदा ।ह पूएवे; 
कन्यावयां यः समतात्य दयित। 
' मा हान्त दातारमपक्षमाए, 
काला5तिरिक्वा गुरुदक्षिणेव ॥ 
प्रयच्छेश्नग्निकां कन्यासइतुकालभयात्िता । 
ऋतुमत्यां हि तिहन्त्यां दोषः प्तिरसच्छति ॥ 
यावच कन्यासतवः स्शन्ति, 
तुल्येः सकामाममियाच्यमान|म्‌ । 
अआ्रणान तादान्त हताच तमभ्या प्‌, 
सातापतृस्थाग्रोत पम्मवादः ॥ 


0 


पिता के द्वारा कन्यादाव होने से पहले यदि कन्याकाल अतीत होजाय 





हर्ट श्रीसत्याथविवेक ! 





तो ऐसी कन्या कालातिरिक गुरुदक्षिणा की तरह दृष्टिमात्र से ही दाता 
को पापग्रस्त करती है। रजस्वला होने के भय से ऋतु के पहले ही पिता - 
कन्यादान करे क्योंकि ऋतुमती- कन्या अविवादिता रहने से पिता को दोष 
लगता है। कन्या चाहनी है व योग्य वर भी मिल रहा हैं ऐसी अवस्था 
में यदि ऋतुकाल के पहले कन्यादान न क्रिया जाय तो उस कन्या का 


जितनी दार ऋतु होगा उतनी वार माता पिता खूणइत्या का पाप लगेगा। 
ली गा किक, ०-० १५ ७ ५ किक त्तः ग्र 
प्रदान प्रागृतोरप्रयच्छन्दोपी ( गातिसः ) 
" र बिक श्वृ ] 
अहृए्रजसे दयातन्याये रतभूषशुस (आश्वलायनः) 
न दर वि जी की श्र कप हु 
अप्रयच्छन्समाोति शूए हत्या रताबूती (याज्वल्कयः ) 
रे शक 
प्रदान प्रागृतोः स्वृतम ( मनु ) ह 
इन बचनों से सिद्ध हे कि रमस्ला होने से पहले ही कन्यादान की 
6 एफ. ९ ३ पल 
आज्ञा दी गई हैं। अतः इन सब प्रमाणों से कन्या की आयु के विषय में 
सामान्यतः आठ वर्ष से लेकर बारह वर्ग तक की आज्ञा ओर विशेषतः 
कहीं आठ वर्ष में विवाह होने की अशंसा, कहीं दप्त वर्ष में विवाह होने 
की प्रशंसा ओर उच्तते अधिक वयःक्रम में विद्वाह दोने की चिन्‍्द्रा तथा 
कहीं कहीं बारह ब॒षे में विवाह होने की आज्ञा ओर उससे आधपेक्ष आयु 
में विवाह होने की निन्‍्दा कीयई हैं; परन्तु सब्चेत्र ही एकंमत से ऋतुकाल 
से पहले कन्वादान की आज्ञा है | चास्तव में कितने वर्ष की आयु में कन्या 
का विवाह होना चाहिये इसका निश्चय कभी नहीं होसक्ता हैं, केवन्न 
रमसत! होने के पहले होना चाहिये यही साधारणतः निश्चय होसक्का ई। 
इसका कारण क्या हैं सो बवाया जाता हैं। मनुप्हिता में लिखा है किश- 
$ था [4 य्ज् मे 
सवा प्रसत चारत्रच कुलम त्माचमत च्‌ [ 
घर्म्म | 5. मी | क भ्ष [पु 
सञ्ञ धर्म प्रयतेन जाया रक्षर हे रक्षोत॥ 
चली की सुरक्षा से निनर सन्ताति, चरित्र, वंशमव्योदा, आत्मा और स्व- 
धर्म की रक्षा होती है इसलिये झ्री की रक्षा सब्वंधा करणीया हैं। अब 
चृह रक्षा केसे होसक्ी हैं सो विचार करने योग्य है. पहले ही ऋद्दा गया 


हैं कि पत्येक स्री के साथ मत्येक पुरुष का मो भोग्यभोक्ा सस्वन्ध स्व/भा- 


पतीयसमन्नास | ' ६४६ 
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बिक हैं उसको अनगेल होने से रोककर एक सम्बन्ध ही में संस्कार व 
भावशुद्धि द्वारा खली पुरुष को बॉधकर परहत्तिमाग के भीतर से निद्वत्ति में 
लेजाना ही त्िवाह का लक्ष्य है | इसलिये स्घी का व पुरुष का विवाह 
उसी समय होना चाहिये जिप्त समय उनमें भोग्य व भोक्का भाव का उदय 
हो क्योंकि उस सप्रय विवाइसंस्कार न कराने से प्रहत्ति अनर्गेल अरथोत्‌ 
अनेक में चश्वल होकर अवोगति कर। सक्की हे । यही ख्री व पुरुष दोनों 
के लिये साधारण परम है | 
अब उक्त सिद्धान्त को लक्ष्य में रखते हुए स्खटी व पुरुष दोनों की आयु 
सपान होनी चाहिये या असमान होनी चाहिये ओर क्रिसकी कितनी 
होनी चाहिये सो विशेषश्नम्म के जिवार से तले निशेय किया जाता है। 
पहले ही कहा गया है क्र स्त्री पक्रतिभाव की प्रधानता ओर पुरुष में 
पुरुषभाव की प्रभानता होने से स्वभावतः ही स्ली अज्ञनपयी वे पुरुष 
ज्ञानमय होता हे। मनुनी ने कहा है कि :-- 
पान दजनससगः पत्या व विरही5्टनस । 
सप्नाधन्यगेहंवसश्व नारासंदूषणाने पट ॥ 
नंता रूप पर्षित्त नाउउपा वय[स सारथातः । 
सुरूप वा विरूप वा पुमानिदंव भुश्जत ॥ 
पश्चल्याचजाचत्ताध नंरद्याच खमावतः | 
राक्षता यत्ताआपह भत्तष्पता वकुव्वेत ॥ 
एवं खमभाव ज्ाला55पा प्रजापातानसगेजम। 
परम यत्रमा|तहत्पुरुषा रक्षए प्रात ॥ 
पान, दुर्जन का सह, पति से विरह, इधर उधर घूपना, असम में 
निद्रा व दूसरेके घर में वास, स्लियों के ये स्वाभाविक छः दोप हैं । ख्री 
जाति रूप या उमर का कोई भी विचार नहीं करती हैं, सुदर हो या न 
हो, पुरुष मिल जाने से ही सम्बन्ध करती हैं। पुरुष को देखते ही का्मेच्छा, 
झवाभाविक वित्तचाश्वल्य और स्नेहहीनता के कारण वे पति के द्वारा सुर- 
ल्षित होने पर भी व्यभिचार करती हैं । विधाता ने स्लीजाति की «प्रकृति 
ही ऐसी बनाई है| इस प्रकार जानकर उनकी रक्षा करने में पुरुष को सदा 


६५० श्रीसत्याथविवेक | 


ही यत्रशील होना चाहिये | यही स्रीपक्षति में तमोमबी अविद्या का भाव 
है । इसके अतिरिक्त उनमें सलगुणमयी विद्या का भी भाव है जिससे, जेसे 
कि पहले कहा गया हैं, पुरुष से भी अधिक बेस्ये, पातित्रत्य, तपस्या 
ओर तन्मयता आदि सदृगुण उनमें प्रकट होते हैं | अतः मिस आयु में 
विवाह कराने से स्ाभाविक्त अविश्वाभाव का उदय न हो ओर विद्याभाव 
की ही दिन पर दिन पुष्टि हो, उस्ती आयु में कन्या का विदाह होना चा- 
हिंये | कन्याकाल के विषय में पहले ही कहा गया है कि जब तक री 
पुरुष के सामने लज्ता होकर वच्ध से अपने अज्नें को आहत न करें और 
कामादि दिपयों का ज्ञान जब तक उत्तको ने हो तभी तक स्ली का कन्या: 
काल जानना चाहिये । इसी प्रमाण के अनुसार यही सिद्धान्त होता है कि 
जिस समय स््ी में ख्रीमुल्लभ चाग़ल्य व स्खीभाव का विकाश होने लगता है 
आर वह समभने लगती हैँ कि / में स्री हूँ, वह पुरुष हैं ओर हम दर्नो 
का भोग्यभोक्तासम्बन्ध विवाह के द्वारा होता हैं” उसी समय कन्या का 
विवाह अवश्य होना चाहिये क्योंकि जिस समय सी पुरुष के साथ अपना 
स्वाभाषिक भोग-सम्बन्ध समझने लगती है; उसी समय विवाह कर देने 
से एक ही पुरुष के साथ नेसगिक प्रेममवाह का सम्बन्ध बेध जायगा; जिस 
से पातित्रत्यपम्मे में, जोकि ख्ली की उन्नति के लिये एकमात्र पर्स्म है, 
कोई हानि नहीं होगी। अन्यवा, स्वाभाविक चश्वल चित्त को निरइश छोड़ 


३ 


दूने से चहुत पुरुषां में चाश्वल्य होकर पातित्रत्य की गभीरता भष्ठ होसक् 


है ओर ऐसा होने का अवसर देना ख्री की सत्ता नाश करना है । अतः 
विवाह का चय/क्रम इन्हीं विचारों के साथ पिता माता को निद्धोरण करना 
चाहिये । इसमें कोई नियमित वर्ष नहीं होसक्का हे क्योंकि देश काहू पात्र 
के भेद हांने से सभी स््रियों के लिये द्वीमाव-विकाश का एक ही काल 
नही हंसका हैं। परन्तु साथधारणतः ८ वषे से लेकर १% व तक, इस प- 
कार स्रीभाव-विकाश का काल हैं । इसीलिये मनु आदि मदरपियों ने ऐसी 
ही आज्ञा की है। विचार मे मतभेद-होने का कारण यह है के मिस देश 
फाल को मुख्य रखकर जिस स्पृति में विवाह के काल का विधान किया 
गया हैं उस देश काल में कन्वामाव कब तक रहसक्ता हैं ओर नारीभाव 


कब होने लगता हूं उसोके ही विचार से कन्या के वाह का वे यरक्रम 
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निद्धारित किया गया है | कलिझाल् में मितने व में ख्लीभाव का विकाश 
होगा, सत्य आदि युगों में साधारणतः इससे अधिक वर्ष में स्लीभाव के 
विकाश होने की सम्भावना है क्योंकि सत्गुणअधान देश काल व सह 
के प्रभाव से स्ली व पुरुष में वेपयिकभाव का विक्राश भी अपेक्षाकृत कम 
होगा इसमें सन्देह नहीं । उसी पकार त्रेता व द्वापरयुग में भी सत्ययुग 
व कलियुग के साथ देशकाल के तारतस्य से होगा | मत्येक सपृति भिन्न 
भिन्न युग या युगवेभाग के देश काल पर पिचार रखती हुई पस्मोतुशा- 
सन को बताया करती हू क्या देश काल के विरुद्ध अनुशासन पर्म्मौ- 
हुशासन नहीं होसक्का है । परन्तु जो अनुशासन स्वर्ग पवर्गप्रद धम्मे को 
लक्ष्यीभून रखकर देश काल की प्रकृति के साथ मिलाकर कहा जाता हे वहीं 
अनुशासन यथाथ में धम्मोनुशासन कहलाने योग्य है | इसी प्रकार पात्र 
(घर ) के विपय में भी समझना चाहिये। ख्ीभाव के विकाश का तारतस्प 
स्थूलशरीर की भक्ृति से बहुत सम्बन्ध रखता है । सास्विक स्थूलशरीर .. 
में ख्रीभाव का काश देर से होता हे परन्तु तामसिक कामज शरीर में स्त्री 
भाव का विकाश शाघ्र होता है । जिस प्रकार पुरुषशरीर कामज होने से 
उसमें बह्मचर्यधारण की शक्ति कम होती है ओर थोड़ी उमर में ही यौ- 
बन-सुलभ सभी बातें आजाती हूँ उसी प्रकार स्नी का भी शरीर कामज - 
होने से उसमें नारीभाव का विक्राश व चाश्वल्य शीघ्र होने लगता है । 
गव्भोधान संस्कार ठीक ठीक होने से साक्षिफ शरीर होता हे ओर उसमें ' 
नारीभाव भी देर से उलन्न होता है| परन्तु जहां धार्मिक प्रनोत्पत्ति का 
लक्ष्य न होकर केवल पाशविक सम्बन्ध से सन्‍्तान होती है वहां स्री अ- 
थवा पुरुष का शरीर व मन भी निक्षए्ट होगा इसमें सन्देह ही क्‍या है! 
इसलिये युग युग थे मनुष्यों के स्वभाव व धर्म्मभाव पृथक पृथऋू होने से 
सष्टि की धारा भी भिन्न भिन्न होती हे मिससे धम्म व आचार की व्य- 
वस्था, विवाह व प्रनोत्पत्ति क| नियम ओर बे व आश्रम का अनुशा- 
सन सभी युगालुप्तार भिन्न भिन्न होते हैं । यही सब कारण हैं मिससे मह- 
पिंयों ने कन्या के विवाहक्ाल के विषय में मिन्न मिन्न मत वत्ताये हैं । 
परन्तु ऊपर के प्रमाणों से सिद्ध होगा कि विवाहकाल के विषय में महू 


च्ज् 


पियों के मतों में भेद होने पर भी रजस्वला होने के पहले विवाह होना 


६४२ श्रीसत्याथेत्रिवेक ! 


चाहिये इस विषय को सभी महपियों ने एकवाक्य होकर स्वीकार किया 
है और इसमें कभी किसीने मतभेद प्रकाश नहीं किया है । ऋणखेद मे 
लिखा है कि।-- 


मे प्रथमों विविदे गन्ध्यों विविद उत्तरः । 
तृतीयों अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 
चन्द्र देवता ने स्री को प्रथमत! प्राप्त किया, ट्वितीयतः गन्धव्य व दृतीयतः 

अगिन ने प्राप्त किया ओर चतुर्थतः मनुष्यपति ने ख्री को प्राप्त किया | इस 

तर के भावाय को ने समकरूर किसी किसी अव्याचीन पुरुष ने इसे लि- 

गगपर ही लगा दिया है ओर किसीने इसको विवाहकाल में लगाकर 
रमस्ला होने के वाद विवाह होना चाहिये ऐसा अर्थ करने का यत्न किया 
है। परन्तु वास्तव में इसका भावार्थ न नियोग का ही है ओर न विवाहकाल 
निर्णय करने के लिये ही यह मन्त्र है। इसके द्वारा खोशरीर की उन्नति 
की अवस्था व कऋ्रममात्र ही बताये गये हैं| सम्टि व व्यभ्टिखुप से ब्रह्माएड 
व्‌ पिणड एकरूप होने से मितनी देवीशक्नियाँ ब्रह्माण्ड में काव्यपरिचालन 
करती हैं उन सबोका केन्द्र व्यष्टि सृष्टि अर्थात्‌ जीव शरीर में भी विद्य- 
मान है | जोवशरीर में देवीशक्षियों के केन्द्रस्थान रहने से ही जीवश 
रीर के भी सृष्टि स्थिति व प्रलय हुआ करते हैं । ब्रह्मा, विष्णा ओर रूद् 
श॒क्षि ही जीवशरीर में इन तीनों क्रियाओं को यथावत््‌ सम्पादन करती 
हैं] इन तीनों मूलशक्षियों के अतिरिक्ष इसके अधीनस्थ अनेक देवताओं की 
शाक्यां शरारु में आध्ष्टान करती है जिनके रहने से शरार का सब अकार 
क्री नैसगिक उन्नति व परिवत्तेन हुआ करते हैं | ऋजबेद में जो मन्त्र बताया 
गया है सो इसी भाव के स्पष्ट करने के लिये है। रजसला होने तक ख्री- 
शरीर की तीन अवस्था होती हैं मभिनक्के करनेवाले तीन देवता हैं, सोम ग- 
न्धन्द वे अग्नि | इन तीनों के द्वारा रमस्वल्मा पय्यन्त ख्लीशरीर पूर्ण होने 
पर तब ज्ली गव्मोधान की योग्या होती है जिप्तके करने का भार मनुष्य- 
पति पर हैं | इसमे विवाह के वय।क्रम का कोई निर्देश नहीं ह. । फेचल 
कन्यापन से लेकर गब्धोधानकाल तक खीशर्रर की उन्नति की तीन द- * 
शाएं द॒ताई गई हैँ । अत) इससे विवराहसस्कार का काल निर्णय नहीं क- 
रना चाहिये .। . विवाह संस्कार का सस्वन्ध भाव॑राज्य व सूहमशरीर के 


हृतीयसमुन्नास । द्भ्३्‌ 








द्वोथ है और गर्व्भाधान का सम्बन्ध स्थूलशरीर से अधिक है । दोनों 

- बहत मभेद है। अतः दोनों को एक ही में मिलाना नहीं चाहिये । ओर 
नियोग के लिये नो इस मन्त्र को किसी किसी ने लगाया- है सो सर्व्वधा 
मिथ्या है क्योंकि इस मन्त्र से नियोग का कोई भाव सिद्ध नहीं होता है । 
अब इस मन्त्र के द्वारा खौशरीर की कोन कौन उन्नति क्रिस किस देवता 
के अधिष्ठान से होती है सो बताया जाता है । महर्षि याजवल्कयणी ने अ- 
पनी संहिता में लिखा हैं कि 

सामः शा द्दो तासां गन्धव्वोश्व शुभा गरम । 


पावकः सब्वेमेध्यत मेध्या वे याधिता छत ॥ 
चन्द्र देवता ने स्त्रियों को शुचिता, गन्धव्वे ने मधुरवाणों व अत दृवता 
ने सबसे अधिक पवित्रता दी है इसलिये ञ्री पवित्र वस्तु है | इस रलोक 
में देवताओं के अधिप्ठान से स्रियों को मधुरवाणों आदि का लाभ हाता हे 
ऐसा कहागया हैं। गोमिलीय शब्यसतग्रह मे लिखा हैक 


व्यझ्नेस्तु समुलन्नेः सोमो अज्जीत कन्यकाय। 

पयोधरैस्तु गन्धव्बों रजसागिनिः प्रकीत्तितः ॥ 
ख्ीलक्षणों के विक्राश होते समय चन्द्रदव का आधेकार, स्तनावेकाश 
के समय गन्धव्यों का अधिकार ओर रजस्वल्वा होने के समय आरन का 
अधिकार रहता है । इन तीनों देदीशाक्षियां के प्रभाव से ही कन्याक्राल 
द रमस्वला तक ख्रियों की सब्वान्नपूणता हुआ करतो हैं ऑर इस 
के अन्तर ही गव्भाधानसंस्कार होता हैं जो कि मनुष्यपति का कत्तेज्य 
है। परन्तु विवाहसंस्कार इन तोना लक्षणां के विक्राश के पहले ही होना 
चाहिये क्योंकि उसका सम्पन्ध पातित्रत्यभाव से है, शरोर से नहीं है । 


और इसीलिये गोमिल ऋषि ने पूव्वोक्त शलाक के द्वारा खॉशरार को 
उन्नति की दशाओं को बताकर पश्चात्‌ कहां है कि“ 


तस्मादव्यञ्ञनोपेतामरजामपयाधराम्‌ । 


अभक्वाबैव सोमायेः कन्यका तु शर्ते ॥ 
इसलिये स्ती-लक्षण-विकाशरूप पयोधर व रजस्वला होने के पहले ही 


पु& 


६४४' श्रीसत्याथविवेक | 

या चन्द्रादि देवताओं के काय्य के पहले ही कन्या का विवाह होजाना 
प्रशंसनीय है । यही सच्वेत्ादिसस्मत्त शास्तीय सिद्धान्त है। स्मृतियों में कहीं 
कहीं रजस्वला के वाद विवाह के वचन जो देखे जाते हैं वे सव आपद्धसो- 
विषय के हैं ओर उन सब श्लोकों के पृव्वापर मिलाने से आपदम्भ का 
ही तातपय्ये निकलेगा | यथा-मनुसंहिता में कहा है कि। 


त्रीणि वषास्युदीक्षत कुमाय्यूतुमती सती । 
ऊछ्ूं तु कालादेतस्मादिन्देत सहर्श पतिय्‌ ॥ 
अदीयमाना भर्त्तारमधिगच्छेयदि सयग्‌। 
नेनः किथिदवाप्रोति न च य॑ साउंघिगच्छति॥ 
पित्रे न द्याच्छुल्क तु कन्यारतुमर्ती हरव्‌। 
स हि स्वाम्यादतिकामेहतूनां प्रतिरोधनात्‌ ॥ 


'ऋतुमती होने पर भी यादि माता पिता कन्या को योग्य पात्र में दान 
न करे तो वह कन्या ऋतु के बाद तीन वर्षतक प्रतीक्षा करके पश्चात्‌ स्वर्य 
है योग्य पति निव्यांचित करसक्ती है | इस प्रकार से, अवहेल। से पिता याता 
फे द्वारा नहीं दान की हुई स्वयंवरा कन्या को कोई पाप नहीं होता है आर 
उसके पति को भी कोई पाप नहीं होता है | यदि धन लेकर कन्यादानरूप : 
आसुरविवाह हो, तथापि इस प्रकार से माता पिता की अबदेला से ऋतुमती _ 
कन्या को जो पुरुष विवाह करेगा उसको कन्या के पिता को कुछ भी धन 
नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ऋतुरोध से अपत्यरोध करके पिता ने इस प्रकार 
का कन्याके ऊपर उसका जो आधपत्य था उसे नह किया हैे। इन श्लाॉकाक 
द्वारा याद पता, माता या आत्मीय व कुठुम्वी कोई वित्राह न कराबे तब 
तीन वषतक ऋतु के बाद रहने को ओर स्पर्यवरा होने की आज्ञा मनुजी 
ने का है | यह आपद्धम्पे है । इसको ने समझकर किसी किसी अव्योचीन 
पुरुष ने साधारण विवाहकाल के लिये इस श्लोक को लगादिया ह सो 
उनका भूल है। इन श्लोका से पतिनिव्बाचन में पिता माता का ही अधिकार 
है, कन्या या वर का नहीं है, कन्या का आपेकार केवल आपत्काल में ही है 
ऐसा भी पूणरीत्या सिद्ध होता है । इसके विषय में पहले बहुत कुछ कहा 
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जाचका है अतः पुनरक्कि निष्मयोजन है। इसी आपद्धर्मम के सिद्धान्त को ओर 
' भी कई महर्पियों ने स्वीकार किया हैं। यथा-वशिए्ठ प॑हििता में लिखा है किः-- 
त्रीणि वर्षाण्युतुमती काइक्षेत पितृशासनम्‌ । 
ततश्चतुर्थे वें तु विन्देत सहृशं पतिम्‌ ॥ 
अगरिवाहिता अवस्था में ऋतुमती होने पर कन्या तीन वर्पेतक पिता की 
प्रतीक्षा करके चोये वर्ष में योग्य पति स्रय॑ देखलेपक्की है । ये सब आप- 
द्भम्म की विधि है| केवल इतना ही नहीं, आपद्धम्मे में तो मनुनी ने याव- 
ज्जीवन कुमारी रखने की भी आज्ञा दी है। यथा;-- 
उत्कृष्टायाउमिरूपाय वराय सहशाय च। 
अप्राप्तामपि ता तस्मे कन्या दयायथाविधि ॥ 
काममामरणात्तेए्ंदगूह कन्यतुमत्यापे 
न चैवेनां प्रयच्छेचु गुणहीनाय कहिंवित्‌॥ 
उत्तम कल-शीलवान्‌ योग्य वर मिलने पर विवाहयोग्या न होने पर भी 
कन्या को ऐसे पात्र में यधाविधि दोन करे ओर ऋतुमती को यावज्जीवन 
घर में रखना भी अच्छा है; तथापि गुणहीन पात्र में समपेण करना उचित 
नहीं है | इस प्रकार आपदर्स्म की वातें अन्यान्य महर्षियों ने भी कही हैं अतः 
इस सब बचनों को साधारण विवाह-विधि में भी नहीं लगाने चाहियें। 
अब स्मृत्तिकारगण ने कन्या-विवाहकराल के विपय में इतनी सावधानता का 
अवलम्बन क्‍यों किया है सो बताया जाता है । यदि महषि लोग ख्ली को 
फेवल सनन्‍्तान उत्पन्न करने का यम्त्रमात्र ही समझते तो इतनी बातें कभी 
नहीं बताते | परन्तु वे इस बात को निश्चित जानते थे :कि स्री में पत्िप्रेप, 
पातित्रत्य धर्स्म व तपस्याभाव की थोड़ी भी न्‍्यूनता होने से सन्ताति धास्पिक 
व आर्य्यभावापन्न नहीं होती। इसलिये उन्होंने बहुत विचार करके ऐसी ही 
विधि बताई ऐ कि जिससे दाम्पत्यप्रेम के द्वारा संसार में शान्ति रहे, दश्पति 
की शारीरिक व मानसिक कुछ भी दाने नहीं हो और सन्तते भी था 
स्मिक वे स्वस्थशरी रवाली उत्पन्न हो | 
अब महर्षियों के द्वारा विहित विवाह से उक्त वा्तों की सिद्धि कैसे हो 





६४६ औसत्यार्थविवेक । 











सह्ती है सो बताया जाता है। यौवन के प्रथम विक्राश के साथ ही साथ 
स्धी व पुरुष में जो भोग्यभोक्ता का ज्ञान होता हे यह स्वाभाविक वात है, 
परन्तु इस स्वभाव के अतिरिक्त स्वियों में जो रनोपम्प का विक्राश होता है 
यह वात असाधारण व विशेष हं। रजोधम्मे प्रकृति की विशेष भेरणा हैं । 
इसके द्वारा स्री गव्भधारणयोग्या होजाती है; यही प्राकृतिक इब्लित हैं। 
ओर इसी इज्जत के कारण रजस्वल्ला होने के- समय अथांत ऋतुकाल में 
द्वियों की कामचेष्टा बहुत ही चलवती हुआ करती है अतः उस समय ख्ियों 
में विशेष चाश्वल्य होना स्वाभाविक हू । इसी स्वाभाविक पद्त्ति को डेन्‍्द्री 
भत्त करने के लिये ही महर्षियों न रजस्व॒ला के पहले विवाह की आज्ञा की 
है क्योंकि ऐसा न होने से नेसगिकी कामेच्छा अवलम्बन न पाकर जहां तहां 
फेलकर पातित्रत्य में वहुत हानि कर सक्ली हैं। ओर जहां एक बार मिरं- 
कुशता का अभ्यास पड़ा, तहां पुनः उसे रस्ते पर लाना बहुत ही कठिन 
होनाता है क्योंकि स्री-पकृति चम्बल होने से थक्रती नहीं हे, अविद्याभाव के 
बिकाश के लिये थोड़ा भी अवसर मिलने से उसी भाव में रमजाती है 
ओर उसमें पुन; विद्याभाव का विकाश करना वहुत ही कठिन होजाता है । 
परन्तु पुरुष की प्रकृति ऐसी नहीं है, उसमें योवन-छुलभ साधारण काम- 
भाव रहता है, उसमें रजस्वला-दशा का विशेष भाव नहीं है अतः उस 
साधारण भाव का विक्राश भी साधारणतः ही होता हैं एवं दिशेष प्राकृ- 
तिक भेरणा स्त्रियों की तरह नहीं होती है इसीलिये द्वियों की तरह, यौवन के 
उदय से भोग्यभोक्लाभाव होते ही, उसी समय विवाह करने की प्रवल आव- 
श्यकृता उनके लिये नहीं होती हें । इसके सित्राय पुरुष के चाश्वल्य की 
सीमा है ओर उसमें थकान हैं जिससे स्वभावत्ः ही पुरुष निहत्त होकर अपने 
स्वरूप में आसक्ा हैं | इसी प्रकार की विशेष धम्मे की विभिन्नता के कारण 
ही महर्पियों ने स्ली व पुरुष के विवाहकाल में भी भेद रकखा हे | द्वितीयतः 
पुरुष में ज्ञानशाक्ते की अधिकता होने से साधारण कामभाव को विचार 
द्वारा पुरुष रोक सक्का हैं; परन्तु स्तरों मे अज्ञानमाव की अधिकता होंने से 
असाधारण आकृतिक पेरणा को रोकना बहुत ही कठिन होजाता है| दती- 
* यतः यदि रोक भी न सके तथापि पुरुष के व्यभिचार से समाज में व कुल 
में इतनी हाते नह पहुचतों है तन हाने सती के व्यभिचार से पहुंचती है। 
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पुरुष के व्याभचार का मभाव अपने शरोर हो पर पड़ता हे; परन्त स्लरी 
फे व्यभिवार से वणसहुर उत्पन्न होकर जाति, समान और कुलपम्मे सभी 
को नए ऋरता है | इन सब कारणों से थ्वी के लिये रजसला होने से 
पहछे ही विवाह की शाज्ा की गई है और पुरुष के लिये अधिक बय/क्रम 
यर्यन्त ब्रद्मचारी होकर विश्याभ्यास की आजा की गई है । इसके सिवाय 
यदि पुरुष भी ब्रक्मचारी न रहसके नो "धर्म सौदति सत्वर/”अथात धम्मे- 
हानि की सम्भावना होने पर शीघ्र भी विदाह करते हैं ऐसी भी आजा 
मनुनी ने दी £ | अतः इन सब आध्यात्िक वे सामाजिक बातों पर बि- 
बार फरने छे पहर्पियों की आज्ञा युक्षिय॒क्त मालम होगी। परातितरत्यधर्म्म 
फे पालन किये बिना ख्री का असित्व ही हथा हे इसलिये जिन कारणों 
से पातित्रत्य पर झुछ भी पका लगने की सम्भावना हो उनको पहले से 
ही रोककर मगदम्पा की अशस्वरूपिणी स्तीनाति की पवित्रता व सलगुण- 
गय विद्याभाव की मस्योद। की ओर जब पूरो दृष्टि होगी तभी आय्यधर्सा 
का पूर्ण पालन होसकेगा | 
आय्पशाजों पे आध्यात्मिक उन्नति का साधन स्थृलशरीर को भी 
माना नाता है। स्थलशरीर को रक्षा के विना आध्यात्मिक उन्नति में भी 
अगविधा होती ६ इसलिये स्तीनाति के लिये पातित्रत्यपम्म के साथ ही 
साथ स्थलशरीर की रक्षा व उन्नति हो इसमें ध्यान रखना योग्य है। 
मात्रा पिता का शरीर स्वस्थ न होने से सन्ततति भी दुष्बेल व रुप्ण होती 
है इसलिये मिस्तसे सनन्‍्ततिं भी अच्छी हो ऐसा यतर होना चाहिये। गर्भा- 


घान काल के विएय में छश्नत में ।लेखा है के 
ऊनपोडशवर्पायामग्राप्ः पशरविंशतिम। | 
यद्याधते पान गर्भ गब्भस्थः स विपयते ॥ 
जातो वा न चिरज्जीवेजीवेदा दुष्बेलेन्द्रियः । 
तस्मादत्यन्तवालायां गब्भाधान न कारयेत्‌॥ 


पंद्मीस बष से कम आयु का पुरुष याद सालह वृष से कम आयु को त्नीः 
में गब्भाधान करे तो गठ्भे मे सम्तान को वषात्त होती हैं ओर यदि इस 
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प्रकार से सम्तान उत्पन्न भी हो तो भी या तो वह अल्पायु होती है या 
दुब्बंलेम्दिय होती हैं इसलिये कम आयु की द्वी में गत्माधान नहीं करना 
चाहिये | इस अकार से सुथुत में जो सब्भाधान काल का निणंय किया गया 
है सो अवश्य माननीय हैं। किसी किसी अव्याचीन पुरुष ने सुश्रुत के इस 

बचन को विवाहकाल के लिये लगादिया है सो उनकी भ्रल है क्योंकि इन 
श्लोकों में ही कहागया दे कि यह विषय गव्भाधान का है अब विचार करने 
की बात यह हैं कि कम आयु में विवाह वे गठभाविन करने से सम्तति हु्जल 
होती है ओर रमसला होजाने के वाद विवाह ऋरन से पातित्रत्य परम में 
बाषा होती है अतः ऐसा कोई उपाय होना चाहिये मिप्से सम्तान भी 
अच्छाहा और पातितव्रत्यरूप विशेषभ्रम्भ भी पूरा बनारहे सो केसे होसक्का हे 


यह बदाया जाताहे | साधारण रजःकाल के विपय में सुश्रुत में कहाहे कि। 


तब्पोदद्ादशाक्ताले वत्तमानमसूक पुनः। 
जरापकशरीराणा याति पद्माशतः क्षयम्‌ ॥ 


साधारणतः १२ वर्ष की आयु से रमोद्शन प्रारम्भ होकर ४० वर्ष की 
आयु पे वाद्धंक्य आनेपर समाप्त होता है | वारह वष का काल रजोदशन का 
साध।रण काज हैं | इससे कम आयु में या आधक आयुभ भी विशपकारण 
हनपर रजादशून हांसक्ला है । गंब्भीधान सस्कार के साथ इस प्रकार के 
विशेष कारण का क्या सम्बन्ध है सो पहले बताया गया है । मक्ृति के 
पेलक्षएप से भा वशुप कारण होजाता हूँ एसा वंद्यकशाश्र का सेद्धान्त 
है। यथा-बातप्रधन शरीरमें १५वर्ष में ओर पिचप्रधान शरीर में १४ वर्ष 
में भाय। रजोदशुत हांता हूँ । इंसके सिवाय असमय में रजोदशन के और 
करेएक कारण हैं । यथा-अरस्वाधातक पलगप्रयोग, उत्तेनक आपाप- 
सबन, रतापिफ्यक् चिन्ता ओर काय्य वा कधोषकथन इत्यादि | अत) विवाह 
दले पता माताको सदा ही सावधानतापृब्बेक देखना चाहिये जिससे 
ऊपरालखे हुए दोष कभी कन्या में न होने पादे | इस प्रकार से पालन की 
हुई कन्या मे जब स्वाभावेकरूप से द्धीमाव विकाश की सूचना होने लगनाय 
तव उसका विवाह योग्य पात्र में करदेना चाहिये | विवाह कर देने के वाद 
. हो सो पुरुष का सस्वन्ध नहीं होना चाहिये। पातित्रत्य की सुरक्षा के लिये 
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कन्या के चित्त को पतिख्प क्रेन्ध में बॉब दिया इसका यह तात्पय्य नहीं है 
कि चाहे रजोदशेन हुआ हो या नहीं हुआ हो उस कन्या के साथ उसी 
समय से पाशविक व्यवहार शुरू होजाय | शास्त्र में रजोदशन के पहले ख्री- 
गमन को ब्रह्महत्या के समान पापजनक्क कहां गया है। यथा-स्पृति में।-- 
प्रागरजोदर्शनाथयरत्री नेयाहुत्ा पतत्यपः। 
व्यर्थीकारेण शुक्रस्य बह हत्यामवाहुयात्‌ ॥ 
रमोदशन के पहले स्ली के साथ सम्बन्ध नहीं करना चाहिये क्योंकि 
ऐसा करने से पुरुष का अथपतन होंता है ओर इस प्रकार हथा शुक्रनाश 
से ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है । अतः विवाह के अनन्तर जवतक 
स्नी रनखला न हो तवतक कभी उसके साथ सम्बन्ध पति को नहीं करना 
चाहिये | कन्यापन में जो कुछ अपने आधिकार के अनुप्तार शिक्षा कन्या 
को प्राप्त हुई थी उसके अनन्तर की शिक्षा पति उसे दिया करे। पातित्रत्य- 
की महिपा, छी के लिये अनन्य धम्म पातित्रत्य है, श्री, लज्जा, आज्ञाका- 
रिणी होना, आलस्य-त्याग और तपश्या झादि) ख्री के लिये आवश्यक 
शिक्षा-योग्य जो धंम्मे हैं सो सब बातें सिखाया करे | उसके साथ काम की 
वादे कभी नहीं किया करे। परन्तु उसके चित्त में विशुद्ध भेम का अकुर ज- 
माया करे । इस प्रक्कार रजस्व॒ल्षा होने के पहले तक स्ली के साथ वत्ताव होना 
चाहिये | पश्चात्‌ रमस्वल्ा होने के वाद भी कुछ समय तक पतिपत्नी को 
* ब्रह्मचय्य धारण करना चाहिये। यह वात सत्य हैँ ह्लि रमखला ख्री में 
गमन ने करना श्णदृत्या के पाप के समान है एसा महए॑य। ने बणुव 
किया हूँ | यथा-व्याससाहता मा 
अणपहत्यामवात्राते ऋता भाय्यापराइखः । 
ता खवाप्या-न्यतों गर्म त्याज्या मवति पापिनी ॥ 
ऋतुकाल में अपनी स्री में गमन न करने से पुरुष को: भूणहत्या का 
पाप होता है और यदि ऋतुमती स्री दूसरे एुरुप से गब्भोत्यादन करावे तो 
बह पापिनी व त्याज्या होती है | छ्ली को ऋतु होना सूष्टिविस्तार के. लिये 
प्रकृति की ओर से भेरणा है क्योंकि उसी समय पुरुष का बीज मिलने 
से छी सन्‍्तान उत्पन्न करसक्ली है। इसलिये ऋतुकाल में गपन न करने से 
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स्वाभाविक स॒प्टिकाय्य में वाधा होने के कारण पाप होता हैं। परन्तु यह 
धर्म साधारण है क्योंकि यह प्रकृति के साधारण सुष्टिपवाह् का विषय 
है। विशेष पर्म्म को आश्रय करके यदि स्री व पुरुष दोनों ही छुछ दिनों 
तक प्रह्मचारी रह सके तो कोई हानि नहीं हैं । भह॑त्ति सब्बेसाधारण के 
लिये धर्म्म होने पर भी निहत्ति सदा ही आदरणीय है | गरहस्थाश्रम में श्री 
पुरुष का साधारण पम्प है कि ऋतुकाल में सम्बन्ध करके सू्ठि विस्तार 
करें; परन्तु यदि कोई शदर्थ बरनारी निद्वत्ति के विशेष अभ्यास के लि 
ब्रह्मचर्य धारण करें तो उससे अधर्म नहीं होगा, अधिकन्तु पम्म दी 
होगा और ब्रह्मचय्य धारण होने से आगेकी सनन्‍्तति अच्छी होगी | 
इसी सिद्धान्त के अनुप्तार यदि मकृतिका वेचित्य। गव्भधान संस्कार को 
न्यूनता अथवा ओर किसी कारण से मितनी आयु में शरीर की पूर्णेता 
होने से अच्छी सन्तति होपक्की है ले ही किसी स्ली को रमोद्शन 
होजाय तो जवतक शरीर पूरो व गव्भाधान के योग्य न हो ववतक दस्पातें 
के ब्रह्मचस्य धारण करने में कोई दोप नहीं होगा । सुश्ष॒त थे जो १६ वर्ष 
में रजोदर्शन की सम्भावना बताकर १६ वर्ष में ग्भाशान की आशा दी गई 
है उसका यही तालय्ये है ओर इस प्रकार से ब्रह्मवय्य रखने की आज्ञा 


अन्यान्य शास्रा म॑ भे लत है । यथा-कार्तास श्ह्मए्त्र सम 
त्रिराजमक्षाराउतवणाउशिनो स्याता 
शयायाता संबत्तर ने मिथुनशुपेयाताम | 
तीन रात्रि तक लवण व कस प्रकार का तार दुत्य दस्पति नहीं खा्े, 
भूमिशय्या पर सोचें ओर एक बे तक संस न करें इत्यादि । इसी प्र 
कार सरकारकारस्तभ मे शाॉनक ने भी कहा है के 
अत ऊर् त्रिरात्र तो दादशाउह्मथाउपि वा ।. 
शक्ति वाक्य तथाह|दं वा चरन्‍्तां द्ती ब्रतम ॥ 
अक्षारलवगा55हारो भवेतां सतले तथा। 
शयीयातां समावेश न छुय्योतां वधूपरों ॥ 
विवाह के अन्तर रे तीन रात्रि, १९ बारह दिन और यादि शक्षि हो तो 


हे 
ड़ 


रस से -? 
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वर्ष पय्यंन्त दस्पति निम्नलिखित श्रत का पालन करें । पार द्रव्प वे ल- 
घण नहीं खाद, भमिशस्पा पर सोदें ओर सेसग ने करे । ब्रह्मपराण में 
भी लिखा है किः 


कृत विवाहे पर्षेस्तु वास्तव्यं अल्यचारिणा । 
विवाह होने के वाद बहुत बषे तक दब्पति को ब्रह्मचण्य धारण करना 
चाहिये। एतद्ेश में जो कहीं कही द्वितगमन की प्रथा है उससे भी ऊपर- 
लिखित भावों का आभास पाया जाता है; अधात कन्या का विवाह 
'रजसला होने से पहले शास्रोक्त समय पर करदेने पर भी कन्या को पिता 
अपने घर में ही रक्लें ओर कुड समय के अतल्तर कन्‍्या को पतिसड के 
उपयोगी समझने पर उसका द्विरागमन ( गोना ) कर देने । यह उत्तम 
रीति अब भी बहुत देशों भे प्रचलित हैं| इस रीति का संस्कार कंरने 
पर सब ओर का- कल्याण होएक्ता है । पति पत्नी का एक जगह से रहकर 
ब्रह्मचथ्य रखना कलियुग में कुड् कठिन है; परन्तु यह रीति सब तरह से 
सुगम व लुफल देनेवाली है। अतः विवाद हंने पर भी जब तक स्री का 
शरीर पूछे न हो तब तक गब्भाधान करना ठीक नहीं है | 
अब प्रश्न होसक्ता है कि यदि रनखला के वाद भी कुछ दिनों तक ब्रह्म- - 
चय्यपालन होना ही ठीक हैं तो अविवाहिता अवस्था में ही रजलला 
होने पर दो तीन बष तक अह्मचश्ये पासन कराकर तव कन्या का विवाह 
कर देने में हाने क्‍या हैं $ इसका यह उत्तर है कि जाति या वंश ई 
पवित्रता व शुद्ध छृष्टि विस्तार के साथ मिसक्ा सम्बन्ध मितना अधिक 
हैं उसकी पवित्रतारक्ष। के लिये भी उतना ही अविक प्रयत्न होना चाहिये 
और जिस कार्य से अपविज्नता की थोड़ी भी सम्भावना हो उससे सदा 
ही दूर रहना चाहिये | पुरुष में व्यभिचारदोष हो तो उसझा फूल पुरुष 
के अपने ही शरीर व मन पर पड़ता है; परन्तु रू के व्यभिचारदोष का 
प्रभाव समस्त कुल समाज वे जात पर पंडता ह। उच्च कुल्न का जी यदि 
कदापि व्यभिचार से नीच कुल का वीदप अपने गठ्म में लादे अथवा आर्य 


' मरी व्यॉभचार स अनाय्य दय्य को गब्भ मे लाव ता उससे समस्त कुल 
सभाज व जाते कल्ताइत हॉजातों है | इसालय पुरुष से भी सख्ती का रक्षा 


के 


६६४ श्रीसत्याग्रविवेशध । ु 
अधिक प्रयोगनीय है। रनखला एक ऐसी दशा 
से पेरणा होने के कारण बहुत ही सावधान नोने की 
ब्रह्मचय्य की रक्षा शोसके तो अच्छी वात हैं परन्तु होने की अपेक्षा न हो 
की सम्भावना ही अधिक है। भीगीताजी थे कह हैं कि 
यततों हषि कोन्तेय ! परुपस्य विपश्चितः । 
इान्द्रया।एु प्रमाथान हरान्त प्रसभ मनः ॥ 


विद्वान विचारवान्‌ ओर इस्द्रियनिग्रह में यत्रशील पुरुष की भी इन्द्रियाँ 


पु 


प्रमत्त होकर चित्त को विषयों में आसक्क कर देती हैं| इस सिद्धान्त के अनुसार 


भ् 


साधारण दशा में भी जब इच्दियदूमन कठिन ईं तो सन्तान-उत्पत्ति करने 
के लिये स्वयं प्रकृति की ओर से रमघलादशा में स्वी के चित्र में काम 
की इच्छा उत्पन् होती है उसको रोककर ब्रह्मचय्य धारण करना साधारण 
स्नी के लिये कदापि सम्भव नहीं हो सक्का हें। इसमें चाश्वल्य, पश्चर्लाहटचि, 
अनेक पुरुषों में चित्त को आसक्ति ओर व्यभिचारदोप की बहुत ही सम्भा 
बना रहती है जिससे संसार में घोर अनर्थ, वशसह्नर व अनाय्ये प्रजा उसपन्न 
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होकर हिन्दुजाति नष्ट हो सक्ती है । इसीलिये पहले ही से सावधान होने के 


937! 
ध्ााा 
हे 
न््ध 
पु 
है कि 
पा 
न. ये 


गई 


- हिय महापयां ने रमस्‍ला % पहल विवाह कराने का आज्ञा दंकर पश्चात्‌ 


पति के साथ ब्रह्मचय्येपालन की आज्ञा दी हें | इससे यदि पत्ति थारम्मिक 

व विचारवान्‌ हो तो गव्भधान न करके ओर तरह से सावारण प्रीति के 

साथ निभा सक्का है ओर यदि ब्रक्मचय्य धारण करना कभी असम्भव ही 
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हो जाय तो पति के मंजूर रहने से अन्य पुरुषों में चित्त जाने की सम्भा- 
बना कम रहेगी। अतः विवाह के पहले ब्रह्मवय्य धारण की अपेक्षा सी 


. के लिये विश्वाह के वाद ही ब्रह्मचर्य्य धारण करना युक्षियुक्त हें । सब से 


पड़ी वात यह है कि आदशे सती का लक्षण जो साधारण घर्म ओऔर' 
विशेष पम्पेनापक अध्याय में कहचुके हैं। रनस्वला के अनन्तर विवाह 
होने पर उस छ्ली में आदर सती-धम्भ का वह लक्षण प्रऊठ हो ही नहीं 
सक्का है; क्योंद्षिःरजस्वला होते ही स्री पुरुपदशन की इच्छा करेगी | उस 
सप्य पतिरुप दुगे द्वारा उसका अन्त/करण सुरक्षित न रहने से उसके 
चित्त पर अनेक पुरुषों की छाया ख्तः ही पड़ेगी सो इस दशा में वह स्री 
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आदशे सती होने के अयोग्य हों जायगी। इसीलिये शास्त्रों में महर्षियों 
ने सब्बत्न रभस्वला होने के पहले विवाह का आदेश किया है । 
अब वाल्पावरथा में स्ली व पुरुष का विवाह होने से क्या लाभ ओर 
क्या हानि हैं इस पर विचार किया जाता है। विवाह संस्कार के प्रयोजन 
बशान के प्रस॒त् में पहले ही कहा गया है कि आय्येशाख्र में सभी कार्य 
आध्यात्मिक लक्ष्य भ्र्थात्‌ पुक्ति को लक्ष्यीभृत रखकर अनुप्ठित होने के. 
कारण विवाइविन्ञान के भीवर ख्ली व पुरुष दोनों की ही मुक्ति का गम्भीर 
तत्त निद्वित हे इसमें कराई सन्देह् नहीं हे | स्ली की पक्कि पातित्रत्व के पर्ण 
अनुष्ठान द्वारा पत्ति में त्मव होकर अपनी सत्ता को पति में विल्लीन कर 
देने से ओर पुरुष की मुक्ति प्रकृति को देखकर ओर उससे अलग होकर 
अपने ज्ञानमं्र स्वरूप भे प्रतिष्ठित होने से सिद्ध होती हे | विवाह संरकार 
के हारा ये दोनों ही बातें सिद्ध दोती हैं इसलिये विवाह संस्कार पवित्र है | 
परन्तु यह पवित्रता आर इससे द्वारा लक्ष्यसिद्धि तभी ठोक ठीक होंसक्नी 
है जब वय/क्रप की जिवेचनापृव्यक विवाह हो, अन्यथा लक्ष्य में सिद्धि 
लाभ होना कठिन होनाता है। जब अपनी सच को पति में लय कर देना 
ही पातितरत्य का लक्ष्य है तो यह वात अवश्य माननी होंगी कि अधिक 
आयु में कन्या का विवाह होने से पातित्रत्य धम्पे का पूण अनुष्ठान बहुत 
ही कठिन होजायगा | घायायय संसारम रुबस्त मायिक् सम्बन्ध अभ्यास - 
के द्वारा वद्धूमूल होते हैं | सती के चित्त में पत्ति के प्रति प्रेम, रस व उत्ताप 
के संयोग से कपल की तरह रुपासक्लि गुणासक्कि आदि के द्वारा धीरे धीरे 
विक्राश को प्राप्त होता है । इस प्रकार के विक्ाश की सम्भावना वालिका- 
बस्था के भरेम में मितनी है युवावस्था के कामयूलक प्रेम में उतनी कदापि 
नहीं होसंकी है| अच्छा देखेगे इस प्रकार की इच्छा चित्त में होने से ही 
अच्छा देखा जाता है । माया की लीला ऐसी ही है| नवदम्पति को प्रेप- 
बाँधने के लिये पिता मात्रा पुत्र के सामने वधू की प्रशंसा करेंगे ओर 
श्वशुर व सास वधू ( कन्या ) के सामने जामाता ( पुत्र ) की प्रशंसा करेंगे। 
इस प्रकार से दम्पति के ।चेच में परस्पर के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा | 
बंध अपने *्ववन को पति के लिये समपण करने की शिक्षा लाभ करेगी | 


अनुराग कल्पतरू की तरह शाखा पतन्नव से सुशोभित होकर शान्तिरूपो 


६६४ भ्रीसत्यायविवेक । 


अमृत फूल प्रसव करंगा | इप्त प्रक्तार के दास्पत्यप्रेम की सम्भावना बा- 
लिका विवाह में ही अधिक ह। युवावस्था में झन्या का वित्राह होने से यह 
भाद नहीं उत्पत्त होसक्ला है क्योकि उस समय क्षामभावद की इद्धि होने से 
सालिक प्रेम का प्रभाव चित्त पर से न्‍्यून होनाता है । उस समय चित्त 
की कोयलता नए होजाती है। अभ्यास दँध जाता है, प्रकृति बहुयुरुपों के 
भाव में भावित होनाने से एम में स्थिरता अवल्न्धन नहीं कर सक्ती हैं, 


पता के शह मे स्वतन्त्रता आवक वे लज्ञा-शलता कम हान से आपक आयु 


में पति के अर्धीना व लज्ञाशालिनी होना बहुत दी कठिन होनाता है ३- 
त्यादि इत्यादि बहुत कारणों से अधिक आयु के विवाह में पातिग्रत्यधन्म की 
हानि होती है जिससे संसार में नित्य अशान्ति, दम्पत्तीकलह, अनाचार 
द्वे सभी दुगुण भर जाते हें ओर इस प्रकार दाम्पत्यप्रेम की न्यूनता 

से पातित्रत्य में हानि होने से झ्क्‍ी की अधोगति होती हैं ओर विवाह 
संस्कार का लक्ष्य असिद्ध रह | इसलिये महर्षियों ने रमस्ला के 
पहले वालिकावस्था में ही विवाह की विधि को उत्तम मानी है । विचार 
करने को वात है के जिस देश में अधिकवयस्का द्वियों की विवाहविधि 
है, विवाहोच्छेद ( ५ ५०:८० ) का भी नियम उस्ती देश में अवश्य हैं। यदि 
धिक आयु के विवाह में शान्ति रहती तो इसप्रकार विवाहोच्छेद का नि 
यम नहीं रहता | इससे सेगार में अशानिति व दास्यत्यप्रेम में न्‍्यूतता आदि 
अनेक दोप उत्पन्न होते हैं| अतः स्री की उन्नति व झक्ति के लिये वालिका- 
विवाह की रीति ही उत्तम हे ओर इस विपय को लष्ष्यीयृत रखते हुए किप 
समय कन्या का विवाह होना चाहिये सो पहल ही वहुत कुछ कहा यवा है | 
परन्तु पुरुष के दिवाह में ऐसा ऋभी नहीं होना चाहिये। जब प्रकृति की जि- 
गुणमयो लोदा का देखकर उससे अलग हो स्व॒रूपस्थित होना ही पुरुष 
के लिये विदाइ का लक्ष्य हें तो इत प्रकार देखने की शक्लि उत्पन्न होने के 
पहले विवाह करने से प्रद्धाति के द्वारा वन्धन होनाने की वहुत सम्भावना 
रहेगी। वालकपन के विवाह से पुरुष में निन्चीय्यता, दुष्बंलता, कठिन रोग, 
खेजदा आंदे बहुत दोष होजाते हैं | ब्रह्मचय्य पृष्ठ होने के पहले ही तह्म- 
चय्य नए होने का कारण होजाने से पुरुष की बड़ी ही दशा होनाती है। 


धाहुदुंजबल्य, दश्यतारज्य, स्नायावेक तेजनोहीनता, क्षयरोग, पश्चषाघात; 
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द्ढ 
र्र्‌ 


+प१ 


तर्तीयसमुन्नास । द्र्क्ष्प्र 


अभीर्णता व उनन्‍्माद आदि बहुत रोगों से ग्रस्त होजाते हैं। उस दशा में जो 
सन्तति होती है सो भी रोगी अल्पायु व हुच्यंल होती है। बीय्ये के दुन्बल 
होने से माय कन्या उत्पन्न होती हैं ओर नपुंसकता आदि भी होकर कुलकलइ 
की प्म्भावना बढ़ती है | मन। बुद्धि व स्मृत्तिशक्षि आदि नष्ठ होकर विद्या- 
प्तित्र सांसारिक जीवन में प्षत्ति होती है। चित्त को अपकृदशा में वप- 
यिक्क बातें बढ़ जाने से चित्तविज्ेपष आदि दोप होजाते हैँ जिससे संसार में 
ऐसे मनुष्य से किसी प्रकार की उन्नति नहीं प्राप्त होसक्ती हे इत्यादि 
इत्यादि इज़ारों दोप वाल्यविवाह के द्वारा उत्पन्न होते हैं। निरतेजमन व 
निस्तेजवीय्ये पुरुष प्रायः खण हुआ करते हैं शोर उनकी आध्यात्मिक 
उन्नति कुंछ भी नहीं होती हे मिससे दलदल में फँसे हुए बूढ़े हाथी की 
तरह संसारपहू में आजन्म वे नियम्त रहते हैं । वेराग्यबुद्धि, त्याग व 
वासनानाश आदि कोई गुण ऐसे पुरुष में देखने में नहीं आते हैं। इन सव 
कारणों से वानप्रस्थ या तुरीयाश्रम की योग्यता उनमें छुछ भी नहीं होतीं 
है । मनुष्यजम्म मुक्कि का साधक होने से सदा ही मिलना दुल्लभ हे परन्तु 
इस प्रकार के इतभाग्य पुरुषों का मनुष्यजन्म ही हथा होगाता है । वें 
जीवन्पुक्त न होकर जीवन्मृत होते हैं। ये ही सब दोप पुरुष के बाल्यविः 
वाह से उत्पन्न होते हैं । आजकल भारतत्रप में वाल्यविवाह का तो बाल 
ही क्या हैं, वहुत स्थानों में ऐसी कुरीतियाँ चल पड़ी हैं कि वर से कन्या 
की आयु अधिक होती है । भोगशक्कि पुरुष से स्री में आधेक होने के 
कारण और भोग द्वारा ख्री की अपेक्षा पुरुष की हानि अधिक होने के का- 
: रण मह्षियों ने कमी से पुरुण की आयु अधिक रखने को आज्ञा को हैं। 
बाल्यविदाह के द्वारा इस आज्ञा के अन्पथा होने से ऊपर लिखें हुए अ- 
नर्थ तो होते ही हैँ परन्तु कन्या को आयु वर से आषेक हमें से ऐसी 


(8 


कन्या सच्च। प्राणघातिनी हुआ करता है | साहनी का तरह एस ज्ञा पु 


रुप की भराणशक्ति को पीजाती है अतः इस प्रकार का विवाह कभी नहीं 
होना चाहिये | इसका अधिक पणेन क्या करे इस प्रकार के विवाह से एु* 


पु भर 


रुप की सत्ता नाश होजातो है। गहांप यात्ववल्वयजी न लेखा है 


झनन्यपूव्विकां यवीयसोम ! ॥॒ 
अनन्मपान्विका आर यवा[यसा कन्या के साथ [विवाह करना चाय | यह 


६६६ भ्रीसत्याथेविवेक्र 
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कर कन्या को आयु बर से कम होनी चाहिये ऐसा बताया हैं। पलुजी 
ने तो कभी अद्ाइंगुणी ओर कभी तीनगृुणी आधिक आयु कन्या से वर 
की होनी चाहिये ऐसा बताया हैं इप्तका प्रमाण पहले दिया जाचुका है । 
स्ृतियों में साधारण आज्ञा तो यह हैं क्ि:-- 
वरपरकंगुण भाय्यासुद्हेत्रिगुणः संयम | 
कन्या की आयु से तौनगुणी आयु बर की होनी चाहिये और कहीं 
कहीं दोगुणी आयु होना भी कह हैं| और भी मनुजी ने कहा हैं कि 
पम्म सोदाते सतरः । 
धस्मेनाश का भय होने से आर भी शीघ्र विवाह होसक्ला है। परन्तु इस 
प्रकार की आज्ञा होने पर भी सुश्रुत के संद्धान्तानुसार सोलह व पचास 
का अनुपात तो अवश्य ही होना चाहिये कि निम्तसे पुरुष का वय/क्रम सी 
से इतना आधक रहे के गव्भाधान के काल में शारीरिक मानसिक या ओर 
किसी प्रकार की स्यूनता की सम्भावना नहीं हों और सम्दति भी धा£श्मिक 
आर तेनस्री होसके । यही श्रुतिह्मृत्रिसिद्धान्तित बरवधू के विवाहकाल 
का परत है| इस पर ध्यान रखकर पिता माता को पूत्र कन्या को वि 
वाह संस्कार करना चाहिये । 
विदाह संस्कार के अनन्तर ही नारीजीवन की द्वितीय अयाद्‌ शहिणी 
अवस्था प्रारम्भ होती है । कन्यावस्था में पत्तिदेवता में तन्मयत्ाभुलक प- 
विव्वतापय सतोधिम्ध को जो शिक्षालाभ हुई थी। ग्रहिणीअवस्था में उसी 
सताधम्ध या पातित्रत्य की चरिताथंता होती हैं। मिस प्रकार श्रेष्ठ भक्त 
भगवान्‌ के चरणकमलों में अपने शरीर, मन, प्राण और आत्मा सभी 
का समपेण करके भगवद्धाव ये तन्मय- होकर भगवान्‌ को भराप्त करते हैं; 
उसी प्रकार सती भी पतिदेवता के चरणकमलों में अपना जो छुछ है 
सो सभी समपंण करके उन्हींमें तन्पय होकर मुक्ति प्राप्त करतो हैँ | वंद 
मधुरानिनाद से आज्ञा करता है किः 
अनवदया पतिजुश्टेव नारी 
पतिर जायामभिनोन्येत । 


पतिदेवा भव। 


'वृतीयसपुन्नास । ६६७ 


यह पतित्रता के कीत्तिकलाप का ही गान है। स्मृतियों के पत्र पत्र में 
पत्रित्रता की ही महिमा गाई गई है। स्कन्दपुराण में लिखा है कि। 
तपनस्तप्यतंउतयन्त दहनोउप व दह्यत । 
कप प्न्ते की ञ्‌ $ क + हि 
कृत्पन्ते सब्बतेजांसि रष्ठा पातितरत महः ॥ 
५ 6 0 र् कप 
यावत्खलोमसंख्या5स्ति तावक्रोटियुगानि व। 
(5. ै + 4९ 
भत्रा सगेसुखं भुड्क़े रममाणा पतित्रता ॥ * 
न ज्‌ के ५ गे जनकः पु 
धनन्‍्या सा जननी लोके धन्‍्यो5सो जनकः पुनः । 
९ [0 तो श्र 
धनन्‍्यः से व पतिः श्रीमार्‌ येषां गेहे पतित्रता ॥ 
[कप + + + श् प 
पतृवरया मातृवश्याः पतिवंश्यास्रयः स्रियः । 
ताय ु ८५ ५ 
पतिव्रतायाः पुरयेन स्वगेसोख्यानि भुञते ॥ 
पतित्रता के तेज से ही सूथ्य व अग्नि आदि ज्योतिष्मान्‌ पदार्थों की 
/, ज्योति संसार को आलोकित करती है | पत्ित्रता स्ली अनन्तकाल तक पति 
के साथ निन पुएयवल से स्त्रगे में दिव्य सुख प्राप्त करती हं। जिस संसार 
में पतित्रता सती रहती हैं वहां माता पिता पति सभी धन्य होते हैं । पति 
ब्रता के पुणय से पिठृइुल माहकुल व खशुरकुल तीनों ही खगसुख भाप्त 
करते हैं। ये ही सब सती कीः महिमा शाख्रों में वर्रिव की गई है। 
सत्तीखरूपी करपतरु का मूल पति की झनिष्ट शह्ढा है और उसका 
कार्ड निरन्तर पतिदश्शनलालसा हैं| “ में उनके पहले केसे इहलोक 
त्याग करूँगी, कदावित्‌ मुझे उन हे पीछे जीती रहने का दोभोग्य भोगना 
पढ़े ” इस प्रकार की आशइ्ढ सदा ही सती के चित्त में रहती है। यही 
सीत्यरूपी कल्पतरु का मूल हैं| शास्तर का पिद्धास्त है कि।-- 
किक कप 
स्हः सदा पापमाशहइते | | 
स्नेह सदा ही आनिष्ठ की आशुड्डा करता हैं। “ पति प्रसन्न रहेंगे 
दीषोयु व नीरोग रहेंगे व आनन्द से रहेंगे” इस प्रकार का विश्वास 


क 


होने से सती के चित्त में प्रफुन्नता होती है | “ कदाचित्‌ उनको कोई 
श्र 








प्रसन्नता हो ” इस प्रकार की चिन्ता सती के वित्त में 


हर रा ० मी. 


रहती है | पतिचिन्ता के सिवाय सती के चित्त मे ओर कोई 


४ 


द्ध्ट श्रीसत्या्त्रिवेक । 





न अल ल।.;, ये 


भी चिन्ता स्थान नहीं पाती है। सतीपम्म का मृल यही प्रगाद चिन्ता हूं 
आर इस प्रकार की चिन्ता मल में होने से ही सवोधस्मे में चिरस्थायों 
गासभीयय भरा हुआ रहता हैं | सता के आनन्द में तरलता नहीं है और 
उन्नास में लघुता नहीं हे, गाम्भीय्यभरा आनन्द है । इस प्रकार का गा- ' 
स्मीय्य॑भाव भी सतील का अन्यतम लक्षण है। सत्तीलृरुषी कल्पतर की 
मूलभूत उस प्रगाह चिन्ता से एक अद्भुत काएड निकलता है जिसका नाम 
पतिदश्शनलालसा हैं | / वे जेंसे आनन्द व आराम में ये बेसे ही वो हैं | या 
उनको कुछ कष्ट होरहा हैं ” इसप्रकार की शह्का से ही पतिदशनलालसा 
उत्पन्न होती है | पतिके दूर रहने से; यहांतक कि आँख के पलक के अस्त- 
राल मे होने से सती के लिये समस्त संसार अन्यक्ारमय होजाता है। 
सतीषरम्भ यथा निष्कामधर्म्म हे क्योंकि मुक्तिकामना कामना नहीं 
जिस कामना से कामना को हद्धि हो वही कामना कामनापदबाच्य हैं 
आर जिस कामना में आखिल कामना का लय हो वह कामना नहीं कहला 
सक्ली है। सती के चित्त में पति के चरणकमल्षों भें बिलीन होकर केवलमात्र 
मुक्निलाभ की ही कामना विद्यमान हैं । सती की समस्त सांसारिक कामना 
इसी पवित्र कामना में विल्ीन होने के कारण सतीध्र्म निष्कामधम्म है इस 
में कोई भी सन्देह नहीं है। सती का जीवन पति के ही सख के लिये है! अ- 
पने लय नहा है। यहा निष्कामधम्म का सारतत्थ है । सर्तोत्वरूपी 
कल्पतर का मूल अन्‍्यान्य हक्षों के मूल की तरह सदा ही सती. के हृदयक्षेत्र 
में प्रच्छेन्न रहा करता है। उस पूल में कुछ भी आघात लगने से समस्त 
दक्ष यरथर काप उठता हैं परन्तु साधारणतः उस मूल को कोई देख नहीं 
सह! है, यहां तक कि विशेष सूक्ष्यदर्शीं व अनुसन्धित्सु न होने से पति 
स्वयं भी उस मूल को देख नहीं सक्ते हैं। थे केवल पत्िदशनलालसारूप 


काएड को ही देखते हैं ओर यह भी सत्य है के बस काणएंड का यथाये 

अवयब पति की ही दृष्टि में आसक्ला है। सतीत्व कल्पतरु की शाखा 

मशाखा अनेक है। यथा-पति की मानहानि का- मय और अधहानि का भर 

र्याद। य सब शार्रा प्रशाखा सती के चिक्तज्लेत्र में व्याप्त रहा करती हें. 
' और अन्य लोग भी इन सवोको देखसक्षेहें। सतीत्व कल्पृतरु आशीर्ष सुन्दर 


पत्र से सशशभ्ित हैं; सती के क्रियाकृलाप ही थे सब पल्नव हैं, वे सव 
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असंरुय और विविध हैं, परन्तु एकवर्णात्मक हैं | पत्ति के सिवाय सती के 
लिये द्वितीय देवता ओर कोई नहीं है | सती के सभी काथ्य उसी देवपुजता 
के लिये हैं | गृहकाय्ये, अपने हाथ से भोजन बनाना, स्वयं परोसना और 
शरीर पर अलझरभार घारण करना आदि सभी पति के लिये हैं। जिस 
काय्ये में पतिपुजा नहीं है उस कार्य्य का कोई स्थान सती के चित्त में 
नहीं ३ यही सब सतीत्व कल्पतरु के विविध व एक ही वो के पन्नव हैं। 
इस फल्पतरु के पुष्प कहाँ हैं ? यदि आप देखना चाहें तो देखिये। मिस 
मृह में सती स्री का आविभाव है वहाँ दास) दासी। कुटुस्प व परिवारवग 
सभी आनन्दचित्त, कलहशम्य, नम्न व कर्तव्यपरायण हैं | वहां पृत्र कन्या 
सभी सरलचित्त, उदार, धार्मिक व इपाश्स्य हैं। मानो-! सती के गर्ब्म 
में रहने के कारण सभी कल्पतरु के पृष्पसोरभ से आमोदित हो रहे हैं। 
यही मधुरभाव सतीत्व करपतरु का पुष्प है मिसके संरपशे से संसार के 
लोग भी पवित्र, भक्नियुक्त व आय्यगोरवसम्पन्न हो जाते हैं। 
सतीत्व की महिमा को वन करते. हुए परम पूज्यपाद मह्षियों ने 
बहुत बातें लिखी हैं। मनुजी ने कहा है क्रिः-- 
प्रजनाथ महाभागा पूजा गृहदीप्ष्यः । 
ख़ियः अियश्च गेहेषु न विशेषो5स्ति कश्चन ॥ 
पति या नाउभिचरति मनोवार्देहसंयता। 
सा भत्तंलोकानाप्रोति सद्ठिः साथ्वीति चोच्यते ॥ 
सन्तान प्रसव करने के कारण भहाभाग्यवती, सम्मान के योग्या और 
संसार को उज्ज्वल करनेवाली स्त्री में और श्री में कोई भेद नहीं है। जो 
' स्वी शरीर, मन व वाणी से अपने पति के सिवाय ओर किसी पुरुष से 
सम्बन्ध नहीं रखती है वो ही सती कहलाती है | उसको पतिलोक प्राप्त 
होता है । याज्वल्क्यजी ने कहा है कि +-- 
भत्ते जीवाति वा पत्यो या नाधन्यमुपगच्दाति । 
सेह कीत्तिमवाप्ोति मोदते चोमया सह॥ 
पति की जीवितावस्था में या मृत्यु के वाद भी जो ख्ली अन्य एप की 
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कभी इच्छा नहीं करतीं हैं उसको इदलोक में यश मिलना हैँ और परलोक 
मे उमा के साथ सतोत्ताक्र म आनन्द मे रह सकता  दक्षसाहता मे 
सिखा है के; 
अनुकूला न वाग्दश दक्षा साथी प्रियंवदा । 
आत्मगुप्ता खामिमका देवता सा न मानपी ॥ 
जा स् पाते के अतकल आचरण करतो ६ / टे बचने नहा कहता $ यह 
काय्यों मे दक्षा, सती, मिट्टमापिणी, अपने धम्प की रक्षा करनंवाली व पति- 
भाक्तपरायणा ह वह मानद। नहा हैं परन्तु दव। हैं| महाप बम ने कद्गा हें ।$%ै 
एकरृश्रिकमना भत्तंबंचनकारिणी। 
तस्या विभीमहे सर््बे ये तथाउन्ये तपोधन !। 
देवानामपि सा साथी पूज्य पस्मशों मना ॥ 
भन्तुमुख प्रपश्यन्ती भत्तेश्चित्तानन॒सारिणी । 


पत्तत चहते भत्तुसंत्यद्वार न पश्यति ॥ 
एकद४्ट व एकाचत्त होकर जा द्धी पति के वाक्यानसार कार्य्य करती 
हैं उससे महर्षि यम जैसे तपस्त्री लोग भी इरते रहते हूं । ऐसी शोभन 
शैली सतत] दवताओ के भी पूजनीया हं | पति की ही मुखापेक्षेणी, 
डक ₹(।चत्त के अनुसार चलनेबाली व उनके हा कल्याणकर कायम 
रता द्धी को मृत्युज्लोक मे जाना नहीं पढ़ता हैं। इस प्रकार स्मृत्िय[ में 
सतीधम्मे के अनन्त महिमा बेन की गई हैं। 


अब से इहिण। के कत्तेज्य के विषय में कुछ वर्णन किया जाता ४ । 
भहषि भृगु आज्ञा करते हैं कि : 


पत्त्रतातर नाजस्त ब्ीणां श्रयस्‍्करं ब्रतम | 
पम्म काम माश्षत्र सब्बमाधोत्यतों यतः । 
अन्यपासन्यधम्मेः स्पात्थ्रीणां पतिनिषेतणस ॥ 
तीथस्नाना5थिनी नारी पतिपादादक प्वेत्‌ । 
घिष्णावां शझ्राद्ाइपि पतििरेवापघिकः प्रियः ॥| 


ततीयसमुन्लास । . ६७९ 


स्त्रिपों के लिये पतित्रत से अधिक कल्पाणकारी श्रत और कोई भी नहीं 
है क्‍योंकि इसीसे स्घी धम्मे, अं, काम और मोौक्त सभीक्रों प्राप्त करती 
है। अन्य के लिये धम्मोन्तर होसक्ा है परन्तु ख्री के लिये पतिसेवा ही 
एकमात्र धम्म है। तीर्थस्नान की इच्छा हो तो सती स्ली पति का पादोदक' 


पान करे क्योंकि स्त्री के लिये विष्णु या शह्वर सभी से पति ही अधिक प्रिय 
व पूज्य हैं। ब्रह्मेषत्तेपुराण में कहा है क्ि।-- 

सब्बेदान सम्बेयज्ञः सब्वेतीयनिपेवणम्‌ । 

सब्ब ब्रतं तपः सब्बेसुपवासादिकदश्य यत्‌ ॥ 

सब्वधम्म सत्यश्य सब्वेदेवप्रपूजनम्‌ । 

ए | पक $ / कप कप 
तत्सव्य स्वामिसेवायाः कला नाऊहैन्ति पोडशीम ॥ 
समसन दान, समस्त यज्ञ, सकल तीथथों की सेवा, समस्त बत, तप व उप- 

वास आदि सव कुछ और सब धर्म; सत्य व देवपूजा, ये पतिसेवाजनित 
पुण्य का पोदशांश पुणय भी उत्पन्न नहीं करसक्के हैं । वाराहपुराण में 
कहा है क्िः-+ 

सस्‍्नायन्ती तिठठती वाउपि कुब्बेन्ती वा प्रसाधनम । 

नाउन्यब मनसा ध्यायेत्तदाचिदपि सुत्रता ॥ 

देवता ग्रेचेयन्ती वा भोजयन्त्यथवा द्विजान । 

पति न त्यजते चित्तान्शलुद्वारं न पश्यति ॥ 


०५ प 


सती स्त्री स्नान करती हुई, बेठी हुईं या किसी काय्य को करती हुई 
कदापि चित्त में और किसीकी चिन्ता न करे ! जो स्घी पति की आज्ञा से 
* देवतापूजन करती हुई या ब्राह्मणभोनन कराती हुई पतिचिन्ता को नहीं 
छोड़ती है उस को मृत्युलोक में नहीं जाना पड़ता है। पूज्यपाद महर्षि भूगु 
ने कहा हैं किः-- 
. शो | 2० 8... 4 
मितं ददाति हि पिता मितं श्राता मितं सुतः | 
५ 0५ 
अमितस्य व दातारं भत्तारं का न पूजयेत्‌ ॥ 
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भत्ता देवों गरुभतों भत्ता तार्थश्रताचि व [ 
तस्मात्सव्ब परित्यज्य पतिमेक सम्ेयत्‌॥ 
पिता, श्रावा व पुत्र परिमित दान करनेवाले ई, परन्तु पति हा ख्री को अ- 

प्रिमित दान करते हैं इसलिये कोन ख्ली पति की पूजा न करेगा १ पात ही 
देवता, गुरु, तीथे व ब्रत हैं इसलिये समस्त को त्याग करके पर्ति की ही 
पृजा करनी चाहिये | पद्मएुराण मे कहा है के 

'एत्य पाद दाक्षणत्र प्रयाग दजसत्तम |। 

वामच पृष्कर तस्य या तार पारप (लयेत्‌ ॥ 

तसय पादोदक वन्दत्स्‍नानातपुण्य प्रजायत-। 

- प्रयागः पुष्करों भत्ता वरस्राएं न सशय्‌ [| 

मखानां यजनातुण्यं यद्वे भवति दीक्षित । 

बहुपुणयमवाभोति या तु भत्तरि सुब्रता ॥ 

गयादीनां सुतीधानां यात्रां कला हि यद्भवेत । 

तकल समवाग्रीते मत्तशुक्षपण[दाप ॥ 

समासेन प्रवक्ष्यामि तन्‍्मे निगदतः शरृणु । 

€््‌ 2५ ५ (५ + ७ ऐ 
नाजस्त स्ाणा एथग्पम्मत भतूशश्षप वना | 
र्वी के लिये पति का दक्षिणपद प्रयाग और बामपद- पुष्करवीये- 

स्वरुप है । तीथेयात्रा की इच्छा करनेवाली खस्री उनके पादोदक को वन्दना 
करके पान करे ओर यदि पुरय की इच्छा हो तो उससे स्नान करे। श्रष्ठ 
स्त्रियों के लिये पति ही प्रयाग व पुष्कर है इसमें कोई सन्देह नहीं है । वहुत 
प्रकार के यज्ञों के करने से या गण आदि सतीर्थों में यात्रादि करने से जा - 
कुछ पुणयत्ाभ होता हैं वह एकमात्र पति ही की सेवा से उसको लाभ हावी 


है। संक्षेप निष्कष यह है कि पति की सेवा के बिना स्लियों का दूसरा धम्मे है 
ही नहीं | इस प्रकार पत्ति की सेवा केसे करनी चाहिये सो मंहाभारत के 
काशिकद्विजोपारूयान में लिखा है । उसमें एक सती के आचरण वर्शन 


करते हुए बताया गया है कि; 


हतीयंसमुन्नास । .... हेछई 
के के $ हर (्‌ + कप 
उच्द्िए्ट भाविता भज्ुभड्ठे नित्य॑ युधिष्ठिर !। 
किक" ६७ ३ है (७ [+] 
'देवताश पति मेने मत्तुश्चित्ताउनुसारिणी ॥ 
हि (5 ४ ५००० ५ पति 
कम्मणा मनता वाचा ना ञ्याचन्ताउभ्यगातातिम । 
५ (६ किक 6 
ते सब्मभाषापरमता पतिशुभ्रूषणे र्ता॥ 
ष 6 ७ पे (पु 
साध्वाचारा शाचरदक्षा कुटम्बस्य हित।पण। 
शे हर 23 ५ (० 
भत्तुर्वाजप हित यत्तसतत साउनुवतत ॥ 
| ७ आई ऋ. ५ हित 
देवताउतिथिभूतानां श्वश्रृश्वशुरयो स्तथा । 
शुभ्रूषणपरा नित्य सततं संयतेन्द्रिया ॥ 
बह सती पति के भोजन करने के वाद उनके उच्छिष्ठ को प्रसाद सम- 
भाकर भोजन करती थी । पति के चित्त के अनुसार कर्म करनेवाली बह 
सती पति को देवता सोचती थी । कर्म मन व वाणी से दूसरी चिन्ता 
छोड़ पति में ही एकान्तरति हुआ करती थी । सती के सदश आचार 
रखनेवाली वह स्त्री कुठुम्ब का हित चाहती थी ओर जिससे पति का हित हो 
सदा ऐसा ही करती थी | सब्बंदा इन्द्रियों को संयत करके देवता, अतिथि, े 
भृत्य, श्वशुर व सास की सेवामें तत्पर रहती थी। यही सब सती के; कत्तेज्य 
है। मर्य्यादापुरुषोत्तम श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रनी ने आद्श सती सीता के - 
विपय में कहा है क्ि।-- 
काय्येंषु मन्त्री करणेषु दासी, 
धम्मृषु पंत्री क्षमया धरित्री । 
स्नेहेषु माता शयनेषु रम्भा, 
रड्े सखी लक्ष्मण ! सा प्रिया में ॥ 
सीता सती क॒त्तेव्य के विषय में मन्‍्त्री के सदशी ओर कार्य्य करने में 
दासी के सहशी है। धम्मे के विषय में अद्धाड्िनी हे, पृणिवी के समान 
प्षमाशालिनी है, माता के समान स्नेहशीला है। सहवास में दिव्य ञ्नीहे 
ओर कौतुक के समय सखी की तरह आचरण करनेवाली है | इस प्रकार 


चर 


पति को परम देवता समझकर उन्हीं की सेवा में शरीर, मन ओर प्राण 


६७४ श्रीसत्यारयविवेक । गे 











समर्पण करने से पातित्रत्यथर्म की चरितार्थता होती हैं। पराशर, व्यास; 
वसिष्ठ; आपस्तम्ध और याज्ववल्क्य आदि महर्षियों ने इस परम पवित्र , 

पातिव्रत्यथम्म की चरितार्थता के लिये गहिणीजीवन में बहुत ऋुछ 'कर्चेव्यों 
का निर्देश किया हैं जो संक्षेप से इताया जाता है। . 

सयतोपस्करा दवा हष्टा व्ययपराइशुखी । 

कुप्याच्छुशुरयोः पादवन्दन मच्तेतंपरा ॥ 

झहडझ्गारं विदयाधथ कामकोशे व सर्ब्यंदा। 

भनसो रज्नन पत्युः कार्य्य नाउन्यस्य कस्यवित्‌ ॥ 

सती ग्ृहिणी ग्ह् की वस्तु सब ठीक ठीक स्थान पर सजाकर रक्‍्खेगी। 

गूहकाय्य में दक्षा, सदा सन्तोषिशी व स्वल्प व्यय करनेवाली होगी। 
श्वशुर व सास की चरणवन्दना करेगी ओर सब्बंथा पत्तिपरायणा होगी । 
अहडडए, काम व क्रोध को सब्पेथा त्याग करके एक्रान्तरानि होकर पृति का , 
सना रक्जन करगा । ह॒ 

क्षेत्राबनाद ग्रामाद। मत्तोरं गृहमागतश । 

प्रयुधायाउमिनन्देंत आसनेनोदकेन च्‌॥ 

ततोअग्नाधनं छला समत्रें विनिवे्य तत्‌ 

वेश्वदेवकतैरत्रेभों जनीयो श्र सोजयेत ॥ 

प्रसन्नवदना नित्य काले मोजनदायिनी । 

अक्ववन्तं तु भत्तारं न वर्देल्किंशिदमियम ॥ 

पतिबतदनुज्ञातः शिष्टमन्नाचमात्मना । 

अक्ला नयेदहः शेषमायव्ययविचिन्तया ॥| 

पुनः साय॑ पुनः प्रातर्ग हशुड्धि विधाय च 

इता>न्नसाथना साध्वी सुभृशं बोजयेलतिम्‌ ॥ 

ना5तितृप्ता खयं शुक्ला यूहनीतिं विधाय च । 

आस्तीर्य्य साधु शयनं ततः प्रिचरेततिम ॥ 





तृतीयसमुन्नास । ६७४ 








बाहर से पति के आने पर सती शहिणी खड़ी होकर आसन व चरण 
धोने के लिये मल देवे | तदनन्तर भोजन बनाकर पति को निवेदन करे 
और वलिविश्वदेव के अनम्तर पति व अन्‍्यान्य भोजन करनेवालों को 
भोजन करावे | सदा ही प्रसन्नवदना होते, यथाकाल भोजन बनाकर पति 
को खिलाबे, भोजन करते समय पति को कोई अधिय शब्द न कहे, पति 
के भोजन के अनन्तर उनसे आज्ञा लेकर अवशिष्ट अन्नादि भोजन करे 
ओर आय व्यय की चिन्ता करती हुई दिन का शेष भाग यापन करे । 
इस प्रकार से सायड्भाल में वा पुनः प्रातःझाल में गृहशुद्धि करके भोजन 
बनाकर पति को खिलाबे ओर स्वयं मिताहार करने के बाद सन्ध्याका 


७ 


लान ग्रहकाययों का सप्राप्त करके उत्तम शब्पा विद्याकर पाते के सवा कर हे 
आसने भोजने दाने सम्माने प्रियभाषण । 
दक्षया स्बदा भाव्य भाय्येया गृहसुख्यया ॥ 
अन्यालापमसन्तोष॑ परव्यापारवर्शनम्‌ । 
अतिहासा/तिरोषाउतिकामश परिव्जयेत्‌ ॥ 
यज् भत्ती न पिवति यज्ञ भरता न वेच्छति । 
यज्ञ भ्ता न चा5श्नाति सब्ब तद्जयेत्सती ॥ 
नोचेव॑देन्न परुष न बहून्पट्यु रप्रियम । 
न केनचिद्विवदेश अप्रलापविलापिनी ॥ 
न बाउतिव्ययशीला स्यान्न पम्मोष्थाविरा।प्नी । 
प्रभादोन्‍्मादरोपेष्योपश्चनश्ाइतिमानिताम्‌ ॥ 
पेशुन्याहिंसाविद्ेषपहा 5ह भार घूत्तेताः | 
नास्तिक्पसाहसस्तेयदम्भान्साध्वी विवजयेत्‌॥ 
एवं परिचरन्ती सा पति परमदेवतस्‌ । 


यशः शमिह यात्येव परत्र च सलोकताय ॥ 
आसन, भोजन, दान, सम्मान व मियभाषस मे एंह मे भ्रष्ठ। ग्रहिणी को 
सदा ही निपुण होना चाहिये । प्रचच्चा, असन्तोष, अधिक हास्य, रोष 








६७६ श्रीसत्याथविषेक । 


व काम सती स्त्री को त्याग देना चाहिये | जिन. वस्तुओं को पति नहीं 
चाहते हैं या नहीं खाते पीते हैं उन सवो को भी सती को त्याग करना 
चाहिये । उच्च स्वर से वात करना, कहु वचन कहना, अतिरिक्त व पति का 
झप्रिय वाक्य कहना, विवाद, प्रा व त्रिलाप ये सव सती गृहिणी को 
त्यागवा चाहिये | सती ग्रहिणी अधिक व्ययशील्षा न होवे, पतिक्रे धम्मे 
या अर्थसाधन में वाधक न होवे और प्रमाद, उन्माद, क्रोध, ईर्ष्या) व- 
ख्ना, अतिमानिता, खलता, हिंसा, विद्ेप, अहड्जार, धूर्तता, ' नास्तिकता, 
साहस, चोरी व दम्भ इन सत्र दोपों को त्याग करे | इस प्रकार से परम 
देवता पति की सेवा करने पर सती स्री को इलोक में कीर्ति व कल्याण- 
..बाभ ओर मृत्यु क्षे अनन्तर पतिलोकश्ाप्ति होती ईद | 

तलाअभ्यज्ञ तथा स्नान शरारोद्धत्तेनकियाम | 

ार्जनबैव दन्तानां कुृर््यालतिमुदे सती ॥ 

भत्तिता निन्दिताज्यर्थ ताडिताउपि पतित्रता। 

व्यविताप भय॑ त्यक्ता करटठे गृह्ीत वल्लभग्‌ ॥ 

उ्चेन रोदन कुर्य्यन्निवा55कोशेच्चिशु प्रति । 

पलायन न कर्त्तव्यं निजगेहाइहिः खरिया ॥ 

आहता गृहकाय्यांणि लकक्ता गच्चेच्र सरग्‌। 

किंमर्थ व्याहता स्वामित्‌ ! सुप्रसादो विधीयताम ॥ 

सेवेत भर्तुरुच्दिष्टमिष्मन्न॑ फलादिकर। 

महाभसाद इत्युक्ला मोदमाना तिरन्तरम ॥ 

उजेपुत सुखा5 सीन रममाएं यहच्छया। 
» पश्येष्वपि कार्य्येष पति नोत्थापयेत्कचित्‌॥ 

नेकाकिनी कविहल्‍्छेन्न नमन! स्वानमावरेत्‌। 





॥ 8. 


भजविद्वेषिण नारीं साध्वी नो भाषयेत्कवित्‌ ॥ 
गहन्ययनिमित्तज यहव्यं प्रभशाऊपितम। 
निर्वृत्य गृहकार्य्य सा किजिदुच्या अशेषयेत्‌ ॥ 


हतीयसमुन्नास | ६७७ 


् ् की | अल ॥७] धर 6 
त्यागाउथमपिताइब्याज्ो भात्िबिन्न पारयेत्‌ 
पर ३ हज 
भत्तुरात्ां बिना नंव खबन्‍्धुभ्पा दिशद्धूनम॥ 
छायवाउनगता खच्छा सखाव हतकम्मेंसु । 
दासावा5जदश्काय्येषु भाय्यों भत्तुः सदा भवेत्‌ ॥ 
+ | + ष् श्र पृ कैट पाचन श्र 
गृहिधम्मधर साथा पत्या सह वहत्सदा । 
कप ५ 0७ ५ हर 
यता गृहस्थपम्मस्य फूलभांकीत कथ्यते ॥ 
| 0 पथ  +$ ५ 6 
पतिनोरायणः ख्रीणां बत॑ धम्मेः सनातनः । 
छ ५ ५ लक लो 
सब्बं कम्म वृथा तासों स्वामिनां विशुखाश्व या: | 
तैलमहन, स्नान, शरीरसंसकार व दन्तधावन आदि सभी काय्य सती 
पति के ही प्रीत्यथ करे; अपने लिये नहीं करे | पति के द्वारा अत्यन्त भ- 
त्सिता, निन्दिता। ताडिता या दु/खिता होने पर भी पत्ति को शान्त व सन्तुष्ठ 
करने के लिये सती स्री भय त्याग करके उनके गले में लिपट जाय । उच्च 
रोदन, शिशुओं के प्रति ताइना या निज गृह से चली जाना सती का क- 
दापि कर्तव्य नहीं है | पति के बुलाने पर सब कार्य्य त्याग करके शीघ्र ही 
उनके पास जावे ओर / हे स्वामिन्‌ ! क्यों बुलाया था, आज्ञा कीजिये ” 
इस प्रकार कहे पति के उच्छि6 अन्न फलादि महाप्रसाद समझकर सदा 
ही आनन्द के साथ ग्रहण करे | आवश्यकीय काय्ये होने पर भी आराम 
से सोये हुए, बेंठे हुए या क्रिसी आनन्द में रत पाति को कभी न उठाये | 
एकाकिनी कहीं न जावे, नर्स होकर स्नान ने करें और पतिविद्रेषिणी 
स्रियों के साथ कभी वात न करे | घर "के खर्च के लिये पति से जो कुछ 


जी 


द्रव्य पिले, घर का खचे पूरा करके सावधानता से उसमें से कुछ वरचांवे | 
दानकरने के लिये जो द्रव्य मिले उसमें से लोभी वनकर कुछ न बचावे और 
पति की आज्ञा के विना अपने वन्धुओं को छुछ भी द्रव्य न देवे | पवित्र- 
चित्त होकर छाया की नाईं पति का अनुवत्तेन करे ओर उनके हितकाय्याँ 
में सखी की तरह वे आदेश छिये हुए कार्यों में दासी की तरह आचरण - 
करे | ग्रहस्थाश्रम के सभी भार सती ग्रहिणी पति के साथ वहन करे क्योंकि 
अद्धाहिनी सती संकल गृहस्थधरम्मों की ही फलभागिनी होती है। सती 


ह 


द्ष्द श्रीसत्यायविवेक्ष 








छ्वी के लिये पति नारायणरूप हे ओर समस्त ब्रत व' सनातन धम्मंरुप 





है, पति की आज्ञा के विरुद्ध अथात्‌ उनसे विमुख होकर स्ली मो कार्य्य 
करती है दे संभी व्यर्थ होते हैं। व्याससंद्ििता में कहा है कि; 


योपेतो नित्यकम्माक नामत्तिकमथाच्यत | 
0७. [कर कर 
रजोदशनता दांपान्सब्बंमेव परित्यज॑त ॥ 
॥०: अल 2, 6 0. बे गृह जि 
सब्वरलाध्षता शाप्र लाजता-न्तमृहे वेसंत्‌। 

4 (क्र 
एकाम्बरजता दाना स्नानाओलज्ञरवाजता ॥ 
मोनिन्यधोसुखी चपुःपाशिपद्धिरचथला । 
शश्नीयात्केवल भक्त नह सन्मयसाजने ॥ 
सपेडूमावप्रमत्ता क्षपेदेवमहसयम्‌ । 

(8 [8 ५ 2 # 5 रु 

सायाोत बन न्ररात्रान्ते सचेश्लमादत रबी ॥ 

| 0० अप (५ (४ $ 

विलोक्य मर्तुवदनं शुद्धा भवति धर्म्मतः । 

कृतश[वा पुनः कम्मे पूव्ेयच समाचरत | 

स्त्रियों के नित्यक्रम्म कहे गये । अब नेमित्तिककम्म कहे जाते हैं। रजों- 

दशन होने पर स्री सव नित्यक्षस्मे त्याग करे ओर लज्जावती होकर 
एकआन्त गृह में रहे | एक वस्ध धारण करके, स्नान वे अलझ्भार त्याग करके 
दीना व मोनिनी होकर रहे । नेत्र हाथ और पाँव के द्वारा चाम्वल्यप्काश 
न करे व केवल रात्रि को मिट्टी से वने हुए पात्र में अन्न भोजन करे। भूमि- 
शय्या पर सोबे | इस प्रकार से श्रमादशुन्य होऋर तीन दिन व्यतीत करके 
चाँथ न में सूथ्यादय के बाद सबस्ध स्नान करे ओर पति का. मुख दर्शन 
करन से पस्मंत; शुद्ध होगी । पाते अनुपस्थित हो तो मन में उनका 
ध्यान करके सूय्येदशेन करे एसी आजा महपि मु ने की है | इसी प्रकार 
शुचिकर समस्त काथ्य समाप्त करके पुनः पृष्वेबत्‌ नित्यकम्मे करे । परा- 
शरसंहिता में कहा है क्लिः 

स्ताता रज़खला या तु चतुथेहान शुध्यति | 


झुय्योद्रजानिवृत्ती तु देवापित्यादिकम्म वे ॥ 


पृततीयसमुल्लास । ६७६ 


रुग्णाना यद्रजः स्लरीणामन्वहन्तु प्रव्तेते । 
नाआुतरिः सा ततस्तेन तत्याद्ेकालिक मतम्‌ ॥ 
 प्रथमे-हनि चारडाली द्वितीये बह्मथातिनी । 
तृत्तीये रजकी प्रोक्ा चतुर्थेडहनि शुध्यति ॥ 
आतुरे स्नान उसन्ने दशक्ली हनातुरः। 
लाता साला सृशेदन ततः शुध्येत्त आतुरः ॥ 
रजखला स्व चाँवथ दन स्तान करक शुद्ध शाकर साधारण नेत्यकरम्पे 
का करसकेगा परन्तु दवे आर पपरत्यकम्सम रजातद्रांत्त के बाद हां कर 
सकगा | राग के कारण याद स्ध। का मत्यदह रज|स्राव हा ता उससे स्रा 
अशुद्ध नह हागा वेयाक्ष उत्त प्रकार का रजादशंत अखाभाविक है । 
रांदशन के प्रथम दवस स्वी चाणडालातुल्या, द्वताय दिवस प्रह्मपां 
(तनातुलया वे तृतीय ।द्वस रजकातुल्या अशुद्धा रहतें। है आर चाथ दिन 
शुद्धा दोती ६ । रोगिणी स्ली का ऋतुस्नान का दिन आने पर अरोगिणी 
कोई स्ली दस वार स्नान करके प्रत्येक बार रोगिणी द्वी को सा्श करने 
पर बह शुद्धा होगी | 
गर्भवती होने पर ख्लियों को क्या करना चाहिये इस विपय में मत्स्यपरु: 
शरण में कहा गया है किः-- 
सन्ध्यायां नेव मोकृब्यं- गमिस्या वरवर्णिनि !। 
ने स्थातव्य ने गन्तव्यं वृक्षृृलेषु स्बंदा ॥ 
(5 के, | $% | 
विलिखेन्न नखेभूरि ना5ड्गरेण न भस्मना । 
न शयाना सदा तिष्ठेदृव्यायाम् विवर्जयेत्‌॥ 
न तुपाधज्ञरभस्माउस्थिकपालेबु समाविशेत । 
: बर्जयेक्कलह लोके गात्रभड़ु तयैव च॥ 
न मुक्ककेशी तिश्ठेत नाशशुविः स्वाकदाचन | 
न शयीतोत्तशिरा न चाधपपरशिराः कचित्‌ ॥ 





द८० श्रीसत्याथविवेक । 





न वीमत्स किडिदीक्षेत्न रोदां शणुयाक्रथाम्‌ | 
गुरु वाध्ट्युप्णमाहारमर्जीएं न समाचरेत्‌ ॥ 
गुविणी न तु कु्बीत व्यायाममपतर्पएम्‌ । 
मैथुन न व सेवेत न कुय्योदतितपणम्‌ ॥ 

न वखहीना नोहिंग्ना न चा5ऋचरणा सती । 
ना«माह़ुल्यां वदेदाचं न व हास्थाउधिका भवेत्‌ ॥ 
कुप्योच गुरुशुश्रूपां नित्यमह्लततरा । 
सब्वेषधीमिः कोष्णेन वारिणा स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
कृतरक्षा सुभूषा च वास्तुपूजनतत्परा । 
तिप्ठेप्ससन्नवदना भत्तेः प्रियहिते रता ॥ 
दानशीला तृतीयायां पाव्वत्वा नक्षमाचरेत्‌ । 
इतिवृत्ता भवेन्नारी विशेषेण तु गव्मिणी ॥ 

यस्तु तस्या भवेत्पुत्रः शीलायुवृद्धिसंयुतः । 


अन्यथा गब्मेपतनमवाप्रीत ने सशयः ॥ 

गब्भेवती स्री सन्ध्याकाल में भोजन न करे, हक्ष के तले नहीं जाया करे 
व न रहा करे | नस, कोयला व राख से भूमि पर रेखा न खींचे, सदा 
सोई न रहें व क्रिसी प्रकार का व्यायाम न करे । अन्न कृ। तुप, कोयला, 
राख, अस्थि व कपाल के ऊपर न वेठे या इन चीज़ों को साथ न रक्खे | 
किसीके साथ भगड़ा न करे ओर गात्रभड् भी न करे। केश खोलकर 
व अशुचि अवस्था में कभी न रहे और उत्तर व पश्चिम की ओर सिर - 
रखकर कभी न सोवे । कोई पीभत्सरस का दृश्य न देखे व रोद्ररस की 
कथा न सुने । गुरुपक, अतिउष्ण या जिससे अजीणे हो ऐसी वस्तु न 
खाया करे । गरन्मिणी को कदापि व्यायाम, अपतर्पण, मेथुन व अतितपेण 
नहीं करना चाहिये | नग्न, उद्विनचित्त व आद्रेपद्‌ होकर न सोवे, अम- 
जलकर वाक्य न कहे ओर अधिक हास्प न करे | गुरुसेवा करे, मढूछ 

काय्ये में सदा ही तत्पर रहे ओर औपधिमिश्रित इंपदुष्ण जल्ल में स्नान 





वैर्ताग्रसमुन्लास । है: 


करे | रक्षाद्रव्य वे सुन्दर अलझ्ार घारण करे ओर गृहदेवताओं की पूजा 
फरे | सदा ही प्रसबवदन व पति के प्रिय और हितकर कार्य्य में तत्पर 
रहे। दानशीला होने और पाब्य॑तीदृतीया में त्रत रक्खे | मिस प्रकार के 
गुणी व धाम्मिक पुत्र की इच्छा हो ऐसा हो इतिहास व्‌ पर्म्भवीरों की 
जीवनी प।ठ करे अथवा सुने क्‍योंकि सन्तान के गर्भ में रहते समय माता ' 
का भाव जिस प्रकार का होता है पुत्र भी पेसी ही प्रहत्ति, आयु और स्व- 
भाववाला होता है। आय्यशाख्रों में गब्भवती के लिये नो विषय-चिन्ता 
या पुरुषसहवास का त्याग और पम्मेचिन्ता, वीरचरित्र-भवण व महा- 
पुरुषों के चित्रदशन आदि का विधान क्रिया गया है, माता की भावशुद्धि 
सम्पादन करके सुपृत्र उत्पादन कराना ही उसका तात्यय्ये है| पुराणों में 
इस प्रकार की अनेक कथाएँ मिलती हैं मिनसे उपसय्युक्त विज्ञान सिद्ध होता 
है। मक्ृप्रधान पहाद मिप्त सप्य मात्गर्भ में थे उस समय देविं नारद 
. उनकी माता को पौराणिक भक्कि कथाएँ सुनाया करते थे इसीसे प्रह्मद 
- सहश भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ था। अभिमन्यु के गर्भ में रहते समय ही उनकी 
माता सुभद्गा को महावीर अज्ञुन ने व्यूहभेद की विधि बताई थी इत्यादि 
अनेक कथाएँ मिल्नती हैं मिससे यह मत्स्यपुराण का प्रमाण रपए्ठ सिद्ध 
होता है| गा्मिणी उक्त प्रकार का आचरण न रक्‍्खे तो गर्भपात की भी 
सम्भावना रहती है | 


बालमड्डे सुख द्यात्न चेने तर्जयेत्कवित्‌ । 
सहसा बोधयेन्नेव नाउयोग्यमुपवेशयेत्‌ ॥ 
तबित्तमनुपर्तेत त॑ संदेवाउनुमोदयेत्‌। 
निम्नोच्चस्थानतश्वाउपि रक्षेद्वाल प्रय्षतः ॥ 
अभ्यक्ञोद्धर्तन॑ स्वान नेत्रयोस्ज्नन॑ तथा। 
वसन॑ सदु यत्तन तथा संद्नुलेपनम । 
जन्मप्रभृति पथ्यानि बालस्वैतानि सर्व्यदा ॥ 
प्रसव होने के अनन्तर माता शिशु को झुख़ से अछु में धारण करे, उसे 
धम्रकावे नहीं, एकदम जंगा देना या अयोग्य रीति से वेठा देना भी माता 








दै८रे भ्रीसत्याथविवेक | 





को नहीं चाहिये । शिक्षु के चित्त के अनुसार वताव करे, सदा इसका 
अनुमोदन करे ओर नीच उच्च स्थानों से गिरजाने से सदा उसकी रक्षा 
करे | तेलमईन) स्नान, आँखों में अक्ञन, झुदु वरू धारण व ल्षेपन, ये सद 
जन्म से लेकर शिशु की पुष्टि व स्वास्थ्य के लिये पथ्य हैं| प्रत्येक वस्तु का 
संस्कार शेशवकाल से चित्त पर जमजाने से उत्तरकाल में ऋदापि नह नहीं 
होता हैँ | वालकपन में पिता की अपेक्षा माता के साथ बालकों का सम्बन्ध 
अधिक रहता हू इसलिये माता का कत्तेंव्य है कि व्कपन से अपने आ- 
चरण, आदश व शिक्षा के द्वारा पुत्र के चित्त में धम्मेश्रे/ आस्तिकता, 
भाक्ति। उदारता, सदाचार, सचरित्रता, जातीय गोरव व अभिमान, देश- 
प्रियता व स्वारथेत्वाग आदि सकल सदहृत्तियों का संस्कार जमादेवे मिससे 
उन का पुत्र भविष्यद्‌ जीवन में आदर्श आस्येसन्तान की तरह अपना और 
संसार का सब्वंविध कल्याण साधन करसके । 

पति के अवास में जाने पर महर्षियों ने सती ग्ंहिणी के 
लिखित कर्तेंन्यों का उपदेश किया है। 


शक्षश्रयोः पा्श्वे निद्रा काय्यों न चाउन्यथा | 
प्रत्यई पतिवात्ता व तयाउल्बेष्या प्रय्नतः ॥ 
अमकज्ञालनमज्ञना मालनास्वरवरारशम | 
तिलकाञ्नहीनत्ं गन्धमाल्यविवर्तनम ॥ 

क्रोडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम्‌ । 

हास्य परगूरे यान त्यजेत्मो पित॒मत्तका ॥ 


अपने-हो घर में सास आदि ख्वियों के पास सोना चाहिये और पति के 
विषय मे यज्ञ के साथ पूछना चाहिये । शरीर की शोभा की ओर दृष्टि 
नहीं रखनी चाहिये क्योंकि स्री की शरीरशोभा पत्ि के लिये ही हैं अपने 
लिये नहीं हैं। इसलिये सुन्दर बस्ध, तिलक, अद्भन, गन्ध द्रव्य या माल्य 
आदि घारण नहीं करना चाहिये | क्रीडा, शरीर का संस्कार सभा या 
उत्सव देखना, कोतुक व निरथेक परगुदगमन, ये सब पोषित॒भतका अर्थाद्‌ 
सके पते विदेश में गये हुए हैं एसी स्री के लिये परित्याज्ञय हैं | 


[0 


निम्न 


द्व 
कम 


वृतीयसपरुन्नास । हटरै 








सती जीवन में श्री के साथ ही / लज्जा ) का भी मधुर पिकाश नयन- 
। /# 


। चण्ठी ( सप्तशती ) में कहा है कि 
वी सब्बेभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता । 


मनुष्यों में ल्जा देवी का भाव है । स्रीजाति में देवीभाव नेसर्गिक 
गिंक है | सतीत्वय के उत्कपे के साथ साथ देवीभाव 


प्र 
(के [# व 


घिके विकाश दहन से ही की भी पूणता होते है। सता स्नी खमावतः 


| पिशेष लज्ञाशील्वा हुआ करती ह । लज्जा का कारण अनुसन्धान 
रने से यही प्रतीत होता है कि पशुय्रम्म के अति मनुष्यों की जो स्वाभा- 
* विकी घृणा हे वही लज्जा का कारण है | मजुष्यप्रकृति में पशुत्व का आवेश 
अनुभव करने से ही लज्जा का उदय हुआ करता है । पशुप्रक्ृति में लज्जा 
नहीं है, पंश नि्लज्ज होकर आहार, निद्रा, मेयुनादि करता है। प्रकृति से 
अतीत ब्ह्मपद मे स्थित होने पर भी भेदभावरहित होने से लज्जारूप 
पाश नहीं रहता है | इस सव से अधम व सव से उत्तम कोटि के सिवाय 
बीच की कोटि में खज्जा का विक्राश रहता है । दिव्यभाव के विकाश के . 
साथ साथ लज्ना का आविर्भाव और पशुभाव के विकाश के साथ साथ 
लज्जा का तिरोभाष॑ होता है | आहार, निद्रा, मेथुनादि काय्य स्थुलशरीर 
से साक्षात्सम्बन्ध रखने के कारण पशुभावयुक्त हैं, परन्तु जीवनरक्षा व 
वंशरक्षा के लिये इन कार्यों के अत्यावश्यकौय होने के कारण आर्य्य 
. महर्षियों ने आध्यात्मिक भावों के साथ मिलाकर इन कार्यों में से पशुभाव 
का प्रभाव नष्ट करने का भयत्न किया हे; तथापि दिव्यभावयुक्क प्रकृति में - 
स्वभावतः इन सब कास्पों को करते हुए लब्जा आती है। पुरुष में देवीभाव 
(प्रकृतिमाव ) से पुरुषभाव की अधिकता होने से पुरुष को इन सथ कार्यों 
में स्रमावतः लज्जा कम होती है; परन्तु स्वी में पुरुपमाव से देवीभाव 
( प्रकृतिभाव ) की अधिकता होने से स्ली को इन सब कार्य्यों में खभावतः 
अधिक लज्जा होती है | पुरुपप्रकृति के साथ द्धीमकृति का यही प्रभेद है | 
इसी भर्मेद को रखते हुए दोनों अउने अपने अधिकार के अनुसार पूणता 
को प्राप्त करसक्ते हें । पुरुष अपने ज्ञानस्वरूप की ओर अग्रपर' होता हुआ 
अन्त में भेदभाव विस्मृत हो ल्गारूप पाश को काटसक्वा है; परन्तु स्री की 
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पूर्णता तभी होगी जब स्ली अपने लज्जामूलक देवीभाव 
हूँचावेगी । देवीभाव की पू्णता पातित्रत्य की पूरणता 
लज्ञाशीलता सतीधम्म का लक्षण है । निलेज्ञा स्री सती नहीं होसक्ली 
है। लज्जा स्धीजाति का भूषण हैं। इसके न होने से स्ली का स्नीभाव ही 
नहीं रहता है । लज्जा के वतन से स्ली अपने पातित्रत्यधम्मे को भी ठीक 
ठीक पालन करसक्की है । स्री को पुरुष का अधिकार या पुरुष की तरह 
शिक्षा देकर अथवा ऐसा ही आचार सिखाऋर निलज्न बनाने से उसकी 
बड़ी भारी,हानि होती है । ऐसी निलेज्ञा ज्वियों के द्वारा उच्तम सती का 
धरस्मपालन होना असम्भव होजाता है क्योंकि जो आचार पद्ृति से विरुद्ध 
हैं उंसके द्वारा कदापि क्रिसी की उन्नति नहीं होसक्ी हैे। लज्जा जब ख्री- * 
जाति का स्वाभाविक भाव है तो इसके नष्ट करने से स्धी की कभी उन्नति नहीं 
होसक्ली है, अधिकन्तु प्रकृति पर बलात्कार होने के कारण अबनति होना 
ही निश्चय है| इसमें ओर भी बहुत कारण हैं जो नाचे दिखाये जाते हैं। 
पाश्चाच्य देशों में स्री पुरुष का साथ वेठकर भोजन, आलाप ओर एकत्र 
भ्रमण आदि आचार विद्यमान है इसी कारण वहां की स्त्रियों में निरेज्ञता 
व पुरुषभाव अधिक है और पातित्रत्य की महिमा पर भी दृष्टि कम हे | 
उत्तम सती का क्‍या भाव हैं ओर पति के साथ सहमरण कमा होता है १ 
पाश्चात्त्य द्वियों स्वप्न में भी इन वातों का अनुभव नहीं करसक्ी हँ। आय्ये- 
शास्रों में पातिव्रत्य के बिना झ्ी का न्ीवन ही व्यथे हे ऐसा सिद्धान्त 
सुनिश्चित किया गया हैं इसलिये अवरोधप्रथा (एप 9४०7 ) आदि: 
के द्वारा आश्य नारियों में लज्ञाभाव की रक्षा के लिये भी पयत्र किया गया . 
है ओर इसीलिये स्धी पुरुषों का एकत्र भोजन व्‌ श्रमंण आदि आय्ये- 
शास्त्र में विधान नहीं क्षिया गया हैं। मनुनी ने तो इन वातों की निन्‍्दा 
ही की हैं जेसा कवि पहले अध्याय में कहा गया है। आजकल धम्मेशिक्षा- 
हीन पारचात्य शक्षा के द्वारा विकृतमास्तष्क का३ कोई पनुष्प अवराध- 
भया का नष्ट करके स्र्या को 'नेलेज्ञज बनाना, उन से परुषों के भातर 
नरह्ुशभाव से श्रमण या बत्य, गांव, वाद्य व नाटकाद कराना अर [वे 
शीय नर नारियों की तरह उनका हाथ पंऋड़ऋर डोलते रहना या हवा- 


रि करने जाना आदे वातों को सभ्यता का लक्षण और द्वियों पर 
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दया समभते हैं और इससे विरुद्ध सनातन अवरोधप्रथा को उनपर 
अत्याचार, अन्याय व निदयता समभते हैं। विचार करने से स्पष्टरुप से" 
सिद्ध होगा कि उन उन लोगों की इस प्रकार की घारणा नितान्त श्रममूलक 
है। किसी पर दया करना सदा ही अच्छा है; परन्तु मिस दया के मूल में 
विचार नहीं है उत्ले कर्याण न होकर अकल्याण होता है | स्रीजाति 
पर दया करना अच्छा है; परन्तु मिस दया से पातित्रत्य का मूलही कद 
जाय, स्तमाव नह होजाय और संसार में अने उत्पन्न हो वह दया दया 
नहीं है, अथच-बह महापाप है | ज्ञानमय आय्येशास्र इस पकार की मिथ्या . 
दया के लिये आज्ञा नहीं दे सक्के हैं । ओर घर की स्लियों को नि्लेज बना 
कर बाहर न निकालने से निधुरता होती है इतालिये सनातन अवरोध- 
प्रथ। निशुरता से भरी हुई है ऐसा लाब्बन जो लगाया जाता है वह भी 
सस्पूणं भ्रभगूलक है क्योंकि विचार करनेपर सिद्धान्त होंगा कि आय्ये- 
शास्रों में ख्नीजाति का मितना गौरव बढ़ाया गया है ऐसा ओर किसी देश 
या जाति या शास्त्र में नहीं है । अन्य देशों में ख्री पुरुष के विषयापिलास में 
सहचरी है और आर्य्य॑जातिमें भाय्या समस्त गाहस्थ्य पम्म में सहपम्भिणी 
व अर्द्धोशभागिनी है | अन्य जातियों में ख्तीशरीर काम का यन्त्ररुप है 
और आदय्गेजाति में ख्ती जगदस्वारूपिणी है जिनकी मत्येक दशा को दिव्य- 

* भाव के साथ पूजा करने से साधक को मुक्किलाभ होंसक्ता है । स्ियों के 
अक्ृतिरूपिणी होने से उनकी प्रत्येक दशा को देवीभाव से पूजने की विधि 
आध्येशात्ों में बवा३ गई है । दशमहात्रिधा की दशमूत्ति दिव्यभाव में 
सनी की दश दशा की ही सूचना करती है ओर प्रत्येक दशा की पूजा हुआ 
करती है। दशभद्वाविद्याओं में से कुपारी गोरी रूपिणी ६) युवती ग्राहिणी 
पोडशी व भुवनेश्वरी आदिरपिणी है ओर हद्धा व विधव धूमावतीरू- 
पिणी है, यहां तक कि रमस्वला भी त्रिधारामयी छिल्नमस्ता रूपिणी है 
ऐसा पिद्धास्त आरय्यंशाल्लों का है । देवीभागवत में लिखा ६ कि।-- 

सब्बाः प्रकृतिसम्भूता उत्तमाउपममध्यमाः । 

योपितामउमानेन प्रकृतेश्व परा मवः ॥ 

रमणी पूजिता येन पतिपुत्रवती सती। 
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प्रक्रातेः पूजता तेन वद्धा।लझ्आारचन्दर्नः ॥ 
कुमार चाउल्लप। या वलश्चाइलक्वार चर 
पूजिता येत्र [विप्रेण प्रकृतिस्तेन पूजिता ॥ 
कुपारा पाजता कुंस्योईःखदारेद्रबनाशनम | 


क्षय॑ पनाध्युष्यं बलवू।डे करोति वे ॥ 

उत्तम मध्यम वे अथम सभी स्लियाँ प्रकृति के अंश से उत्पन्न होती है | मे 
कातिमाता की ही रूप होने से त्लियों के निरादर व अवमानना से प्रक्माति को 
अबमानना होती है | पतियुत्रतरती सती की पूजा से जगदस्वा की पूजा 
होती है। गोरी या क॒थारी की पूजा से प्रकृति की पूजा होती हे जिस से 
गहस्थ का द/खर्दारिद्रधनाश, शत्रुनाश ओर धन, आयु वे चलकोी हद्धे 
होती है। आय्येशाद्वों में द्वियों का यही स्वरूप बणेन किया गया है ओर 
इसीलिये उनकी रक्षा व गोरव हृद्धि करने की इतनी विधि बताई गई है। 
परन्तु निनकों जगदस्वा का रूप समझ कर पूजा करने की आज्ञा शास्र 
दिया करता है उनको निरसेज्ञा होऋर वाज्ञार में घूपन की आज्ञा या रूप 
बनाकर पुरुषों के सामने नाटक करने की आज्ञा आय्येशाद्र नहीं देसक्ा 
हैं। ऐसी आज्ञा दया नहीं होगी; परन्तु खीधम्मे की सत्ता का नाश, पा- 
विव्रत्यरूपी कल्पतरु के पूल में कुठाराघात ओर जगदम्बा पर मू्खतामूलक 
अत्याचार हांगा | प्रद्नति की पूजा करने की आज्ञा देनेश़्ला आय्येशास्र 
एसी आज्ञा कभी नहीं करसक्ता है । जो वरतु निप्तकी प्रिय होती हैँ वह 
उसकी रक्षा भी यत्र से करता है। धन ओर अल्ड्ञारादि प्रिय उस्‍्तुओं 
को शहर्थ लोग बहुत यत्ष के साथ छिपा के ही रखते हैं, बाज़ार में फेक 
नहीं देते हैं। यदि आडपजाति अपूनी माताओं को निलेज्ञा की तरह वा- 
जार में नहीं घुमाती है तो इससे आय्यजाति की माताओं के' म्ति उपेक्षा 
या एनेदेयता प्रकट नहीं होती है बल्कि प्रेम ओर भक्तिभाव ही प्रकट होता 
हैं | ह्रतीयत। उनको यदि पुरुष हाथ पकड़ कर भ्रमण करावे तो इससे 
स्त्री व पुरुष दोनों ही की वहुत हानि शोगी । शाख्रों में कहा हे कि 

_ सज्ञत्सझायते कामः ? । 
“ हविषा कृष्णवर्तेव भूय एवापमिवर्डते ? । 
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काम आदि हत्तियां सड़ के द्वारा अधिक हुआ करती हैं। घटती नहीं 
हूँ। अग्नि में प्रक्षिप्त तृत की तरह सज्द्वारा काम बढ़ता जाता हैं | इसी 
लिये स्ली के साथ एकत्र रहने का अवसर जितना अधिक होगा उतना ही 
दिव्यभाव नए होकर पशुभाव की हाद्धभे होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है | 
आय्यमहपियों न पशुभाव को नए्ठ करके दिव्यभाव को बढ़ाना ही मनुष्य 
जन्म का लक्ष्य समझा था इसलिये जिन उपायों के द्वारा सतीधम्म की 
हानि, निलेज्जता की हृद्धि व विषयासक्कि की सम्भावना है उनको थे तिर" 
स्कार करते थे । धम्भशिक्षाहीन पाश्वात्यशिक्षा के द्वारा सब पवित्रभाव नष्ठ 
होने लगगये हैं इसीलिये अवरोधप्रथा का उठा देना आनकल सब्यता 
का लक्षण समझा जानेलगा है | परन्तु सर ओर विचार करके आस्ये- 
जाति के मोलिफ लक्षणों पर ध्यान देने से परहर्षियों का सिद्धान्त ही समी- 
चीन वरद्रदर्शिता-पूर्ण प्रतीत होगा । दृतीयतः यह भी [सिद्धान्त पूर्ण सत्य 
हैं कि जिस सख्ती को अनेक पुरुष कामभाव व कामहृष्टि स्रे देखते हैं उसझे 
पातित्रत्य में अवश्य ही हानि होती है | मानसिक व शारीरिक पिनली की 
शक्लि आँख से, स्पश से या केवल चित्त के द्वारा ही अन्य व्यक्ति पर अ- 
पना प्रभाव डालऋर केसे उसकों अभिभूत व मूर्छित कर सक्ली हे सो 
आज कल मेसमेरिजम व हिप्नोटिजप ( अंशाएंक्ा) छत ॥9]70[ 8 ) 
आदि विद्या के द्वारा सिद्ध हो चुका है । योगशक्षि के प्रभाव से या तपशशाक्ि 
के प्रभाव से अन्य पुरुषों की उन्नति करना, कठिन रोग आराम करना 
और असाध्य साधन करना ये सभी इसी विज्ञान की अक्रिया है। शक्षि 
एक ही वस्तु हैं, उसे उत्पन्न करके सालिकभाव के द्वारा साचिक कार्य्य 
किये जा सक्के हैं अथवा तामसिकरभाव के द्वारा तामसिक कामादि विपय- 
सम्बन्धीय काय्ये किये जा सक्के हैं। स्थूल नेत्र या मन शक्कि के आधार हैं 
इसलिये नेत्र व मन के द्वारा सास्विक या तामसिक शक्ति का एक स्थान 
से अन्य स्थान पर प्रयोग करना विज्ञानसिद्ध है। इस सिद्धान्त पर विचार 
करने से विचारवान्‌ पुरुष अवश्य ही जान सकेंगे कि जिस ख्री के शरीर 
पर कामुक पुरुष कामशक्ति के द्वारा कामभाव से दृष्टि डालेंगे वो उसके 
पातित्रत्य में धीरे धीरे हानि हो सक्की है। अन्य पुरुष के नेत्र की या मन 
की तामसिक शक्ति के प्रभाव से स्री का चित्तपाश्वल्यः होना व सतीधम्म 





न श्रीसत्याथविवेक | 





का गाम्भीय्य नए होना अवश्य निश्चित है | इसलिये अवरोधपथा को 
तोड़ कर, स्वियों को निलेज्ञां होकर पुरुषों के बीच में रहने को आर 
वाज़ार में घूपने की आज्ञा देने से आश्यद्धियों मे॑ से पातित्रत्यधम्म धीरे 
धीरे नह होजायगा; इसमें कोई भी सन्दद नहीं है | पाश्चात्त्य देश में इस 
प्रकार निरहृश घूपने के कारण ही वहां की स्रियां पातिव्रत्य को महिमा 
को नहीं जानती हूँ | यहाँ भी उसी शिक्षा के प्रभाव से अनर्थ होना प्रारम्भ 
होगया है | अतः विचारवान पुरुषों को इन सव अनथंकर कदाचारों से - 
सदा सावधान रहना चाहिये | देवीभागवत के ठृतीय स्कन्ध के २० वीसवें 
अध्याय में इसी विषय का एक प्रमाण दिया गया हें | वहां शशिकला 
नाज्ञी एक कन्या अपने पिता को अपने को स्वयंवरसभा में भेजने के 
लिये मना कर रही है ओर कह रही हैं कि स्वयंचरसभा में राणालोगों 
के कामदृष्टि से उस पर हि इालने से उसके पातित्रत्य में हानि होगी 
इसलिये स्वयंवर विवाह भी ठीक नहीं है | यथा +-- 

ते तथा भाषगाएं व पितर मितभापणा । 

उबाच वचन वाला लखित पम्मेसयुतय ॥ 

ई दृष्टिपथे राज़ गमिष्यामि पितः ! किल । 
कामुकाना नरेशाना गच्उन्तन्याश्च योषितः ॥ 
पम्मशास्रे शत तात | मयद वचन [कल । 
एक एंप बरी नाय्या। निरीक्ष्यः स्यात्न चाउपरः ॥ 
सतात निर्गंत तस्या या पयाते वहूनथ । 
सहुल्पयान्त ते सब्बें हृष्टा मे भवताजिते ॥ 
सथयवर सज धृत्वा यदा गच्छाते मणडपे । 
सामान्‍्या सा तृदा जाता कुलटेवाउपरा वधू ॥ 
वारखस्री वियाश गला यथा वीक्ष्य नरान्स्थतान्‌ | 
गुणा 5गुणपारेज्ञानं करोति निजमानसे॥ 
नकभावा यथा वेश्या बूथा पश्यति कासुकम्‌ । 
तथा5ह मरडपे गता कुव्चें वारखिया कृतम्‌ ॥ 





दतीयसमन्नास । ६८६ 
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पिताजी के इस पकार कहने पर शशिकला ने उनको निम्नलिखित 
धर्ममलक मधर वाक्य कहा है| “/ हे पितः ! मे राजाओं के नेत्रों के सा 


[8५ 


मने नहीं आऊँगी क्योंकि व्यभिचारिणी स््रियाँ ही कामुक पुरुर्षों को दाह 
के सामने आती हैं| धरम्मशास्र में में ने सुना हैं कि पतित्रता स्ली केवल 
अपने ही पति को देखेगी ओर अन्य किसी पुरुष की ओर कभी दृष्टिपात 
नहीं करेगी । जो सख्ती अनेक परुषों के दृष्टिपथ में आती ह उसका पातित्रत्य 
नए होता है क्योंकि उस समय “ यह स्त्री मेरी ही भोग्या वन जाय ! ऐसी 
कामना सभी पुरुप करने लगते हैं | जो राजकन्पा हाथ में बरमाला लेकर 
स्वशंवरसभा में आती है उसको वेश्या की तरह सभी की स्ली वनना पड़ता 
है। जिस प्रकार वाराज़ना दुकान में जाकर वहां समागत पुरुषों को देख 
कर उनके गुणागुण का विचार करती हे ओर एकपुरुषपपरा न होकर 
सब कापकों की ही ओर ताकती ६। उसी प्रकार स्वयंवरसभा में मुझको 
भी करना पड़ेगा ” | शोक की वात हैं कि एक क्षत्रिय-कन्या जिन वातों 
को विचार करके निेय कर सक्नी थी आम कल के अनेक परिडतम्भन्य 
विद्याभिमानी लोग उन पर सन्देह करने लग गये हैं ओर उनके पाश्यात्त्य- 
विद्याविकृतमस्तिष्क में इस गृह विज्ञान का रहरुप मवरेश नहीं करता है। 
आय्येसन्तानों को महर्पियों के सिद्धान्तों पर विचार करना चाहिये ओर 
धीर होकर सत्यासत्य-निरय करके रात्यपागं पर आरूह होना चाहिये, 
तभी आय्येगोरव की पुनः पतिष्ठा होगी ओर आश्यमाताएँ पुनः सतीधस्मे 

: के ज्वलन्त आदशे को संसारभर की शिक्षा के लिये प्रकट कर सकेंगी। 
ऊपरलिखित प्रमाणों से केवल अवरोधप्था की ही पुष्टि कीगई है ऐसा 
नहीं है, अधिकन्तु स्वयंवर-विवाह की भी रिन्दा कीगई है | स्वयंवर-विवाह 
आदश विवाह नहीं है सा सता शाशकला के वचनो से हो बाद्धुमान पुरुष 
सोच सकेंगे । आय्यशास्त के अनुसार ब्राह्म-विवाह ही प्रशंसनीय हे | 
अवराधप्रथा का पुह्ट बदाद शात्धा मे भ| कागई है। ऋग्ंद के अष्ठम 
मण्डल के चौथे अध्याय के २६ वें सूक्त में लिखा है कि; 


यो वां यज्ञेमिरावृतो उपिवस्ता वधूरिव । 
अबगुएठन बच्च द्वारा आहता वधू की तरह यज्ञ के द्वारा जो आहत है। 


६६०. श्रीसत्याथेविवेक । 





इस प्रकार कहकर अवरोधप्रथा का ही समर्थन किया गया है | रामायण के 
कई एक स्थानों में अवरोधप्रथा की बातें लिखी हुई हैं। यथा।-- 
श्‌ ५ ० सी 
या न शक्तया पुरा द्रष्ट भृतराकाशर्गरापे। 
(०. (् शा जन हे 
ताम्रथ सांतां पश्यान्त राजमगंगता जनाः ॥ ज् 
श्रीभमगवान्‌ रामचन्द्रमी के साथ सती सीता को वनवास के लिये राज- 
पथ से जाती हुई देखकर अयोध्यावाध्तियों ने कहा कि ४ पहले मिस 
सीतादेवी को खेचर जीव भी नहीं देखने पाते थे उसी माता को आज 
राजमार्ग के परथिक लोग भी देखने लगे | ” मृतपाति रावण को देखकर 
मन्दोदरी विलाप करती हुई कह रही हे कि +-- 
3३ , १ 
इृष्टा न खल्वासे कुड्ढो मामिहाउनवगुरिठताम । 
७ 0 $ हर रे | कप 
निगता नगरद्ारापड्भबामवा5गतां प्रभो ! ॥ 
6 मै ० ० नल 
पश्येष्टदार ! दारॉस्‍्ते अ्रष्टलजापवगुरठनान्‌। 
4५ १५६ ते व + | 
बहिनिष्पतितान्सव्वोन्कर्थ दृष्टा न कुप्यसि ॥ 
है स्वामिन! में तुम्हारी महिपी होनेपर भी अवगुएठन त्याग करके आज 
नगर से वाहर पेदल यहां आई हूँ इसको देखकर भी क्या तुम्हें क्रोध नहीं 
होता है! यह देखो तुम्हारी सब ख्लियों आज लज्जा व अवगुणठन को 
त्याग करके वाहर आग हैं, ऐप्ता देखकर भी तम्हें क्रोध क्‍यों नहीं हो 
रहा है ! इन सब प्रमाणों के द्वारा प्राचीनकाल में अवरोधप्रथा थी ऐसा 
निश्चय होता है | मालतविकाम्निमित्र व मच्छकटिक आदि काव्य ओर 
उपन्यास ग्रन्थों से भी हज्ञार व्ष के पहले यहां पर अपरोधप्रथा प्रचलित 
थी ऐसा सिद्ध होता है| सीता, सावित्री व दमयन्ती आदि सतियाँ जो 
अपने पति के साथ बाहर गई थीं उसका विशेष कारण था। घटनाचक्र 
से उनको ऐसा करना पड़ा था साधारण प्रथा के अनुकूल वह आचार 
नहीं था इसलिये अनुकरणीय नहीं हें । हाँ; इतना तो मानना ही पड़ेगा 
किआय्यजातियें स्तियों की शीलरक्षा व स््रियों के लिये अन्त+पुर का 
निवास और अंब्रोधप्रथा यथावित्रि प्रचलित रहने पर भी इस समय जो 
भारतबपे के किसी किसी देश में कठिन पर्दे की रीति जेलखाने की - तरह 


- तृतीयसमुन्नास । ६६१ 
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प्रचलित है'सो आय्यरीति नहीं है । यह कठिन रीति यवन-साम्राज्य के 
कठिन समय में उनके ही अनुकरण पर प्रचलित हुई है सो उतनी करठिनता 
अवश्य त्याग करने योग्य है! ओर दूसरा आज कल भारत के किसी किसी 
आन्त में जो अवरोधमथा में शेथिल्य देखने में आता है वह सव आधुनिक 
व अनाय्यभावमूलक है इसलिये वह. भी अनुकरण करने योग्य नहीं हे । 
अवरोधपथा सम्पू्णरूप से विज्ञासिद्ध ओर सतीधम्म के अनुकूल हे। 
इसके पूर्शरूप से पालन करने से भारतमहिलाओं की सब प्रकार से उन्नति 
और आय्यंगोरव की हृद्धि होगी इसमें अशामात्र भी सन्देह नहीं है । 
नारीजीवन की दतीय दशा वेधव्य है | प्रारव्ध कम्मे के चक्र से यादि 
सती को विधवा होना पड़े तो इस वेधव्य दशा में पातित्रत्य का उद्यापन 
होता है। सतीत्व के परमपवित्रभाव में भावित सती का जो अन्त/करण 
गृहस्थ दशा में पति के साकाररूप में तन्‍्मय होगया था वही अन्त/क्रण 
वैधव्यरूप संन्यासदशा में परमदेवता पति के निराक्ाररूप में तन्मय हो- 
कर पातित्रत्य धर्म की पूणता का साधन व उद्यापन कराता है इसलिये 
यह दतीय दशा परम गौरवान्विता व पवित्रतामय है | यह वात पहले ही 
सिद्ध कीगई है कि भगवच्चरणकमल्ों में भक्नों की तरह पति के चरणकमल्ों 
में लबलीन होने सेही झ्नो की मुक्ति अथोत्‌ पुरुषयोनि प्राप्ति होती है। पति- 
त्रता सती पातित्रत्य के प्रभाव से पतिलोक अथांत्‌ पश्चम लोक में जाकर पति 
के साथ आनन्द में मग्न रहती है। इस प्रका! की तन्मयता द्वारा पातित्रत्य 
/ पर्णता होने से ही पुनः जन्म के समग्र उसको खीयोनि में नहीं आना 
पड़ता है| वह पापयोनि से मुक्क हो निःश्रेयसमद पुरुषदेह को भ्राप्त करती 
है। उस्निज्जयोनि से लेकर उसको जो ख्लीयोनि भराप्त होना आरम्भ हुआ 
था, इस प्रकार पातित्रत्य की पूणेता से वह ख्रीयोनि का प्रवाह समाप्त 
होजाता है || आध्यमहर्पियों ने जो स्लीजाति की सकल दशाओं में ही एक- 
पतित्रत का उपदेश दिया है उसका यही उपयुक्त कारण है क्‍योंकि बिना 
एकपतित्रत के तन्‍्मयता नहीं होसक्ी । अनेकों में जो चित्र चश्चल होंती 
है उस में तन्मंयता कभी नहीं आसक्ली है ओर बिना तन्मयता के पातिवरत्य 
की पणीता नहीं होसक्की हैं एवं बिना. पातित्रत्य की पूणेता के ख्लीयोनि.स- 
माप्त होकर सुक्षिमद पुरुषयोनि भाप्त नहीं होसक्की है। इसलिये गृहिणी व 


कि 
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विधवा सकल दशा में ही मह्वियों ने एकवातिव्वत्यरूप धम्मेपर-इतना जोर 
दिया हूं। इस परस्पर के बिना ख्ली का जन्म ही हथा है| 

जिबाह के विज्ञान पर संयम ऋरने से ज्ञात होंगा कि पुरुपशुक्ति के सा 
स्लनीशक्कि को प्रिल्ञाकर नवीन पदाथे को उत्पन्न करने के लिये ही विवाह है 
इन दोनों शक्ञियों का मेल एक प्राकृतिक व्यापार हैं इसलिये अण परया णु 
से लेकर परमात्मा पस्यन्त इस प्रकार दानों शुक्नियां का सम्पेलन देखने में 
आता हैं। अणओं मे (्‌ एि0पब्ला0० चापे एल ए05७ ) पुरुपशांक्ति व 
स्तीशक्लि विद्यमातर रहती है | द्यणुक आदि क्मसे स्थल जगत की सप्टिइन 
दोना शक्षियां के सम्पेल्नन से दी होती हैं | स्ीपरमाण व पंपरमाण मिलकर 
स्थृूत्त सा को बनाते हूँ। साथरणतः गव्भाधान के समय भी रमोंदी 
मंत्र के द्वारा द्वानों ही शक्निवुक्त परमाणुओं का सम्मेलन सन्‍्तति के स्थल 
शरीर उत्पन्न करने के लिये होता हैं। इन्हीं दोनों शक्तियों का सम्मेलन और 
उससे साए उद्धिज्ज जगत में भी देखने में आती है । हृक्ष भी त्ली व पुरुष 
दोना प्रकार के होते हैं मिनके पराग या पृष्परेणु पृथक पृथक होते हैं| 
पुपराग के साथ हवा या श्रमर के द्वारा स्ीपराग का प्राह्मतिकरूप स सम्बन्ध 
होने से ही उद्धिज्ज स॒ष्टि होने लगती हैं | कहीं कहीं एक पुष्प में भी दो शक्ति 
रहतो हैं| पुंशक्नियक्न पुंपराग.पृष्प के ऊपर के भाग में आर द्धीशक्लियक्त स्री- 
पराग पुष्प के गब्भ ( वीच ) में रहता हैं| भ्रमर अपने शरीर के ऊपर वह 
पुपराग लगाकर पश्चात्‌ पृष्पगव्भस्थ स्लीपराग से पुंपराग को प्राकृतिक 
रीति पर ही मिलाता हें ओर इसी प्रकार से उन्धिज्न सष्टि होती रहती हैं। 
इसी रीति पर स्वेदजयोनि के जीदों के जो स्थल शरीर हें उनकी भी खष्टि 
युरुषपरमाणु व द्धीपरणाणु के सम्मेलन से होती हैं। अएडज व जरायुज 
भें तो इस भकार दो शैक्षि के सम्मेलन से सृष्टि प्रत्यक्ष ही ई। अब विचार 
करने की वात यह है कि सर्मत्र स॒ष्टि में इस प्रकार दोनों शक्षियों का स- 
स्मेल्नन क्‍यों देखने में आता है ! इसका कारण यह है कि जव संसार के 
निदानभूत पुरुष व प्रकृति में ही दो शक्ति विद्यमान हैं दो कार्य्यत्रह्मरूपी 


' विराट ससार मे इन दाना का सच्चत्र ही विकाश रहया इस में सन्दृह हाँ 


क्यू है ३ अद्वितीय परमात्मा में प्रसद के वाद जीवों के कर्म्मानसार 
जब सख्धक्षा उत्पन्न होती है तभी परमात्मा से प्रकृति का विकाश होता 
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हैं मोर इस प्रकार पुरुष वे प्रकृति की दोनों शक्ति मिलकर निखिल सृष्टि 
का विस्तार करती है । कारण में दो शक्ति होने से काय्यरूप संसार के 
स्पूल, यूक्ष्य, कारण, सझल राज्य में ही दो शक्रि प्रिद्यमान हैं इसमें स- 
न्देह नहीं | पष्टिधारा के विस्तार के खिय इन दोनों शक्तियों का सम्मेलन 
दरना ही वियाह का प्रथम उप्श्य है । शिवराह का द्वितीय उद्देश्य विशुक्त 
दोनों शक्तियों फ्रो संगुक्त करदे अद्वितीय पूंता सम्पादन करना है। 
प्रद्ममाय में शद्विनीय पूर्णता ह। इश्वस्भाव गे प्रद्धनिशक्ति अलग होकर 

नन्‍त ग्ष्टि का विल्लार करती ह एवं इसीलिये सष्टिदशा में सच्चत्र दोनों 
शक्तियों का पृथक पृषझ काथ्य देखने में प्रात है| इसी वियुक्त व लीला- 
वेज्ञामशील प्रक्निशकि की पृरुष में लग करके अद्वितीय पूणता स्थापन 

करना ही वियाह वे सड्िविस्सार का ऊोश्य है | प्रत्येक सरष्ठि के गलत में 
ही हाय का बीस विथमान ह । जिम सष्टि के मल में लग नहीं हैं अथवा 
मो सहि लग शी वावकू या प्रतिकूल है बह सह्टि सृष्टि ही नहीं कहलए 
सी हैं अतः ग्ृुमशक्रे व प्रक्रतिशक्रि के लीलाविलासमय संसार में 
मुग्बिसतारकारी वही विवाह यथाथ तानपूलक हांगा जिप्के द्वारा परकृति- 
शक्ति एसप में छाथ होकर अद्धितीय पूरेता सम्पादन कर सके | जो जिससे 
निकलता है उसका उसी भें लग होना स्वन)सिद्ध ह | परक्नतिशाक्ति पुरुष से 
निकली है इसलिये श्रद्वितीय पृर्णता तभी होगी जब्र वियुक्ष प्रकृति पुरुष 
में शिलीन होजाय । झाय्येज्ाति का विवाह वही है जिसमें प्रकृति शष्टिवे- 
स्तार करती हुई अन्य मे पुरुष में हा लय हाॉजाय | इसालय आाय्येसद्धान्त 
के अनुसार प्रकतिरुपिणी ल्रीमाति का बढ़ी धम्पें होगा ओर वहीं विवाह 
का लक्ष्य होगा जिप से द्धी सष्टिविस्तार करती हुई अन्त में पुरुष में लय 

जाय । इस लगसापन में बापक जो कुछ है सो स्री के लिये पम्म नहीं 
होंसक़ा है | एकपतित्रत ही स्ली को पुरुष में लय साधन द्वारा मुक्ति प्र 
दान करा सक्का है | स्ली का अन्तःकरण एक ही पति में एकग़ता के द्वारा 
तम्मय होसक़ा है । अनेक पति में अन्तःकरण जाने से एकाग्रता व तन्मयत्ा 
होना असम्भव होंगा इसीलिये एकपतित्रत ही स्री के लिये एकमात्र धर्म 


[0] 


हांसका है। कन्पाकाल में इस पम्म का शक्षा व ग्रहिणकाल मे इसका 
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अश्याप् हकर विधवाकाल में इस का समाध्त होते ह। इसलर्य वेधव्य॑- 
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दशा में भी परातिवत्य का एणे अनुष्ठान होकर मृतपति की आत्ता में 
अपनी आत्मा का लय साधन करना ही विधवा का एकमात्र धम्मे हैं | इस 
के साथ पुरुषधर्मम की बहुत विशेषता हे। यदि खस्री की युक्ि पुरुष मं 
तन्मयता द्वारा न होकर पुरुष की मुक्ति स्री में तन्प्यता द्वारा होती तो ख्री 
के लिये बहुपुरुपत्रत और पुरुष के लिये एकपत्रीत्रत ही यथार्थ धम्मे होता; 
अर्थात्‌ यदि ४क्रृति पुरुप स न निकल कर पुरुष ही प्रकृति से नि्ुलता 
तौ भी ऐसा ही पम्प होता परन्तु आदि कारण में ऐसा न होने से कास्ये 
में भी ऐसा कदापि नहीं होसक्का है। आदिकारण में परमात्मा से दी इनको 
इच्छारूपिणी प्रकृतिमाता की उत्पत्ति होती है और इसी से काय्येरूप समस्त 
साष्टि का गिस्तार है । ओर पहले ही कहा गया है कि जो जिससे उत्पन्न 
होता हैं उसका लब भी उसी में होता है | अतः पुरुष से उत्पन्न पक्ृति पुरुष 
में ही लय होकर मुक्त हो सक्ी है | लय होना एकाग्रता व तन्मयता साध्य 
हे इसलिये एकाग्रता व तन्मयतापूद्षक धम्मे ही प्रकृति का धम्म है। ओर 
इसीलिये एकपतित्रत ही ख्लीजाति का धर्म्मे हैं, वहुपुरुपत्रत धर्म्मे नहीं हो 
सक्का है | परन्तु पुरुष की मुक्ति उनसे निकलीहुई ओर उनको मुर्ध करने 
वाली पक्ृति में रष्टिवेस्तार करते हुए उप्त से पृथक्‌ होकर स्वरूप में अ- 
वस्थान्र द्वारा ही होसक्ती हैं, पकृति में लय होकर -या प्रकृति की लीला में 


| वृद्ध होकर नही हांसक्ला हैं। महाप पतझ्धालनी ने कहा हूं के 
तदा दरष्ठः सरूपेश्रस्थानम्‌ । 


वात्तसारूपामतरत्र । ; न्‍ 

यागाश्यास को परित्माप्ति में द्रृष्टा का ख्वरूप में अवस्थान होता हे और 
अन्य दशा में हात्तसारूप्प होता हैँ | इन दोनों सूत्रा से महार्पे पतल्ालजी 
ने इसी भाव को प्रकट किया हें के पुरुष प्रकृति की त्रिगुणमयरी लीलाओं को 
देखकर उससे अलग हो स्वरूप में स्थित होजाते हँ। अतः पुरुष के लिये 
विवाह का वध ऐसी हं। होनी चाहिय जिसके द्वारा एुरुप प्रकृति की लीला 
का दशेन करता हुआ सप्टिविस्तार में सहायक हो इसौलिये एकपक्नी- 
अत पुरुष के क्षय पम्म नहीं होसक्ला हे क्‍योंकि वंशरक्षा के लिये रसष्टि- 
पिस्तार व पक्काते से पृथक होकर मुक्तिल्ाभ के उद्देश्य से एक से अधिक 


ये 
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विवाह पुरुप के लिये शास्रातुसार आवश्यक होसक्ता है। यही प्रिवाह के 
विपय में पुरुषधम्म से नारीपस्म की विशेषता है | 
स्थूल झष्टि का विस्तार व आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा मुक्कि। इन दोनों 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही विवाह के द्वारा पुरुपशक्कि के साथ ख्री- 
शक्कि का सम्मेलन होता है । शक्ति पुरुष व प्रकृति दोनों ही की होने फे 
कारण आत्मा से लेकर स्थल शरीर पर्य्यन्त व्याप्त रहती हे इसलिये 
विवाह केवल स्थूल शरीर के साथ स्थूलन शरीर के मेल को ही नहीं कहा 
जाता हैं; किन्तु विवाह के द्वारा स्ली ओर पुरुष के स्थूल शरीर के साथ 
स्थल शरीर का, स॒क्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर के 
साथ कारण शरीर का ओर आत्मा के साथ आत्मा का मेल होता है । 
इस प्रकार उन्नत से उन्नततर सम्पेलन का अनुभव जीव प्रकृतिराज्य में 
अपनी उन्नति के साथ ही साथ करसक्ला है। हक्षादि स्थूलप्रधान स॒ष्ठि 
में स्वूल के साथ ही स्थूल का सम्मेलन ओर उसी से सष्टिविस्तार हुआ 
करता है। पक्षी, पशु व अनाय्येजाति में स्थूल के अतिरिक्त सृक्ष्म का भी 
कुछ सम्बन्ध रहने पर भी वहां सूक्ष्म भी स्थूलभावगूलक होने से स्थूल का 
ही प्राधान्य रहता है। इसलिये पक्षी, पशु व अनाय्येजाति में स्लियों के 
लिये वहुचिवाह प्रचलित हैं क्योंकि जहां फेवल स्थूल शरीर के सुखभोग 
फे लिये ही विवाह है वहां एक स्थूल शरीर के नए्ट होने से दूसरे के साथ 
सम्बन्ध होना स्वाभाविक है । इस प्रकार के विवाह भ॑ जो कुछ क्रिया 
सक्ष्म शरार भे होता है उसका भी पय्यवेसान स्प्ल में हा' जाकर हाता ३, 
बल्कि स्थल को ही लक्ष्य करके होता है इसलिये वहां सूक्ष्म की गोणता 
व स्थल की मुख्यता हे | इस प्रकार का विवाह पशुविवाह या पशुप्रकृति 
मनष्य का विवाह है। झाव्यनाति पशु नहीं है | पशुभाव आस्येत्व का 
लक्षण नहीं है, अनाय्यत्व का लक्षण हैँ । दग्यभाव हो आश्य का लक्षण 
है। आय्प व अनायये में जितने भेद के करण हूँ उनमें से यह भी एक 
है। इसलिये आय्येशाद्रों में विवाह स्थूल शरीर के भागमात्र को ही लक्ष्य 
कस्के नहीं रक्खागया है क्योंकि इस पकार करने से भोगस्पृद्द वलव॒ती 
होकर आय्यत्व व मनुष्यत्व तक को नष्ट करदेगी ओर मलुष्य को पशु से 


है [३३ 


भी अधम वनादेगी | आश्येजाते का विवाह भांग का बढ़ाने के लव नही 
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है; किन्तु खवाभाविक व अनगेल भोगस्पृहा को घटाने के लिये है। सी 
अपनी स्वाभाषिकी पुरुषभोगेच्छा को अन्य सब पुरुषों से हटाकर एकऋ 
हो पति में केन्द्रीभूत करती हुई उन्हीं में पातित्रत्य द्वारा तन्‍्मय हों मुक्त 
होज्ायगी इसलिये स्घी का विवाह हैँ | पुरुप अपनी स्वभाविकी अनगंल 
भोगेच्छा को एक ही स्री में केन्रीमूत करके उसी प्रकृति को देखकर उससे 
अलग हो मुक्त होजायेंगे इसलिये पुरुष का विवाह हैं | स्री के लिये एक ही 
में तन्‍्मय होना धम्मे है, उसमें एक के सिवाय दूसरा होने से एकाग्रता न 
रहेगी। अतः तन्‍्मयता नहीं होगी ओर मुक्ति में वाधा होजायगी इसलिये 
एकपतित्रत सनी के लिये प्रमघम्म है; परन्तु पुरुष का धम्म सप्तिधारा को 
अदुट रखना ओर कुल की परम्परा को स्थायी रखते हुए प्रकृति को देखकर 
उससे पृथक हो मुक होना हैं। थे दोनों उद्देश्य यदि एक ही झ्धी से होनाये 
तो पुरुष के लिये द्वितीय विवाह की कोई आवश्यकता नहीं होगी बल्कि 
इस प्रकार होने पर द्वितीय विवाह करना अधम्मे व अनाय्य विवाह होगा । 
ओर यदि परहत्तिमागे के लिये कत्तेव्यरूप बंश्रक्षा की ओर से दृष्टि निद्वृत्ति- 
मांगे को ओर होजाय तथा प्रकृतिपरायण भावसपह परमात्मा में' जाकर 
लय को प्राप्त दोजायें तो ऐसी दशा में द्वितीय विवाह की कोई आवश्यकता 
नहीं होगी, वल्कि इस प्रकार के पुरुष के लिये प्रथम विवाह की भा कोई 
आपश्यक्ता नहीं हे । परन्तु जहां पर ऐसा भाव अभी नहीं हुआ हैं; 
अथोत्‌ पशरक्षा की प्रद्धत्ति हे व प्रकृति से पृथक होने के ज्ञिये प्रकृति को 
देखने की आवश्यकता है वहां पर द्वितीय विवाह पुरुष के लिये विहित 
होगा। परन्तु स्मरण रहे कि इस प्रकार का विवाह प्रकृति के भोग में मत्त 
होने के लिये नहीं है क्योक्रे भोग को लक्ष्य करके जहां ।वेवाह हांता हूँ 
वहाँ भोग को निृृत्ति नहीं होसक्ी हे, घृताहुत अग्नि की ना; भोग से भोग 
को हृद्धि ही होती जाती हैं | इसलिये चंशरक्षा के साथ साथ यही लक्ष्य 
होना चाहिये कि स्वाभावित्री भोगेच्छा केन्द्रीभृत होकर धीरे धीरे नह 
होजाय ओर अन्त में पुरुष प्रकृति से अलग होकर स्त्ररूपस्थित होंसके । 
इस प्रकार स पुरुष का हूताय विवाह आधेकारासस र कल्याणपद हासका 
हैं। और दूसरा आदशे समस्त कामना को भगवान्‌ में लय करके निदृत्ति- 
सेवा करना हैं ही । परन्तु स्री के लिये इस प्रकार का द्वितीय विवाह धर्म्ष 


रू 
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नहीं होसका द क्योंकि ख्री की पुक्ति पुछष से अलग होकर नहीं होती हे 
वल्कि पुरुष में तन्मय व लग होऋर ही होती है । वहां वही धम्म होगा जो 
लग कराने में सुविधाजनक हो । एकपतित्रत के द्वारा एकाग्रता होने से 
ही तन्मयता दोसक्ी है, अनेक पत्तियों में बह एकाग्रता सम्भव नहीं है, 
अतः स्धी की मुक्ति के लिये एकपृतित्रत होना ही उसका एकमात्र धम्म है, 
बहुविताह कंदापि धर्म नहीं होसक्ा हैं | द्वितीयतः पुरुष की विपयप्रहृत्ति 
व स्ली की विपयप्रद्ृत्ति में बहुत अन्तर है | पुरुष की विपसप्रहत्ति में सीमा 
है इसलिये आश्यविवाह के नियमानुप्तार भावशुद्धिपृच्येक एक से अधिक 
विवाह होने पर भी निर्शात्त होसक्ली है ओर पुरुष प्रकृति से पृथऋू होकर 
मुक्त होसक्ला है; परन्तु ख्री की विपयप्रह॒त्ति में सीमा नहीं है, वहां प्रहत्ति को 
 श्रोका ! देना भावशद्धि व आय्येत्य को विगाड़कर पशुभाव को ही बढ़ाना 
हैं । जहां पहत्ति का असीम होना ही स्वाभाविक है वहाँ भावशुद्धिपृथ्व॑क 
प्रहत्ति नहीं होसक्की हैं क्योंकि वहां भाव में शुद्धि कभी नहीं रहसक्ी है । पहां 
निरत्तियूलक या तपोमूलक धर्म का ही उपदेश होना युक्तियुक्न होगा जिस 
से नेसगिक असीम प्रहत्ति का विकाश हो ही ने सके | एकपतिवत के द्वारा 
ऐसा ही होता हैं, बहुपुरुपग्रदण से ऐसा नहीं होसक्का है इसलिये ख्लीजाति 
के लिय बहविवाह अधोगतिकर होगा। उन्मतिकर कभी नहीं होगा | 
पहले ही कहा गया हैं कि प्रकृति की जिश्त अवस्था में पुरुपशक्ति व - 
शक्ति का केवल स्थूल्न सम्बन्ध हें बह अवस्था पाशविक व अनाय्यभाव 
हैं। मनुष्य अनाय्यभाव को परित्याग करता हुआ आय्येभाव की ओर 
तना अग्रसर होता हे उतनी ही स्थूल सम्बन्ध की गोंणता और सूक्ष्म 
प्रस्यता हांता है | आश्यकद्धा के विवाह से पाते के साथ सम्बन्ध स्थुल्ल 
सूक्ष्म व कारण तीनों शरीर ओर आत्मा का भी होता है इसलिये पति के 
परलोक जाने पर भी स्त्री के साथ सम्पन्ध नहीं टूटता है क्योंकि मृत्यु केवल 
स्थूज्न शरीर का परिवत्तेनमात्र हैं । सूक्ष्म व कारण शरीर ओर आत्मा में 
परिष्तन कुछ भी नहीं होता है अतः आय्यत्रिवाह सूक्ष्म शरीर, कारण 
शरीर व आत्मा के साथ होने के कारण पति के परलोक जाने से भी नहीं 
नए होसक्का हैं। आद्येविवाद भें कितना दृढ़ सम्बन्ध होता है उसका वर्णन 


श्वुत्ति में किया गया है [ यथा; 


2 थ्रु 5: 


६ श्रीसत्यायविवेक | 


* के द्धा्म्या 3 कक भेर 
प्राएस्त प्राणद सरदवाम्पारथाभर- 
[आप ३४ 6 थ् 2 ह9०थ 28 
स्थीनि मांसिमांसानि खबा लबभित्ति। 
प्राण के साथ प्राण का, अस्थि के साथ अस्थि का, मांस के साथ मां 
का ओर खचा के साथ खचा कासस्वस्थ करते हूँ | ओर भी कहा है कि +--- 
डृ हर 0 कल जो 3. हर: कल ( 
शभए[म ते समिगल्ाय हस्त मय प्ल्ा जरदा६- 
0७ ०, पलक. ८ ह्् (# + 
युथासः। मगाज्यमा! सविता पुरान्भ्रमध लाउठु- 
5 आध्याश टेधा। अल 2 सं सार 
गाहिएताय दवा । अगाहमास्म सा तव सालमरसत 
७ €्‌ 5 [0 पी, &भ 
मांहय। सा माउहमारिम आक ले बारह एथितांं सम । 
३ 6 किक 3 न ३. नने हक 
ताबीह विदृहवह सहरता दधावह । प्रजा मतनयावह 
नरक र 
पुत्राव्‌ विन्चावह वहून। . 
... तुम्हारे सोभाग्य के लिये में तुम्हारा पाणिग्रहण करता हूँ। हुम इसी 
भाव से वाद्धंक्य तक पातित्रत्य पालन करती रहो । ग्रहस्थाभ्रम पालन के 
लिये भग, अव्यंपा, सविता व पुरन्ध्रिनामक देवताओं ने तुम्हे मुझ्के दिया है । 
मं ७ श्रम हैँ, तप सता हों, हम “स्रा * हो, में £ अम “ हैँ । तम . 
ऋमेद हो, में सामवेद हूँ | में थी हूँ, तुम पृथित्री हीो। आओ हम दोनों बि- 
बाह कर ओर प्रह्मचत्य धारण करके प्रजा को उत्पन्न करें व बहुत सस्तान 
प्राप्त होनाये । इस प्रकार आव्येजाति के विवाह में स्थृत्ष शरीर के साथ 
स्थूल का ओर अन्त/करण अथांत सूक्ष्म शरीर के साथ सूह्ष्म के सम्पन्ध- 
विधान को आज्ञा की गई हैं । इसलिये पतिद्रता सती का सम्बन्ध पति की 
मृत्यु के बाद भी उसके सूश्म शरीर-च आत्मा के साथ रहता है ओर तद- 


घुसार कत्तज्य आर उसका फलानइश भी स्पृत्तियां मे किया गया है | 
म्रनुस्ताइता में लिखा हूं के 


कामन्तु क्षपयेद्देह पुष्पसूलफलेः शुभेः । 

न तु नामाऊपि गह्लीयालत्यों पेने प्रस्थ ते ॥ 
आसीता5अरणल्षान्ता नियता बलह्यचारिणी | 
यो धर्म्म एकपत्ीनां काइश्वन्ती तमनुत्तमय ॥ 
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विन जन निनिनननन्‍+ «० ० >> 


अगफान सहसाण कुमाजहाचारणागम। 
दिवज़्तान वग्राणामछला कुलसन्त[तिम ॥ 
सतत भत्तार साभा ज्ञी ब्रश्नवस्यत्रत थता। 
बंगे गच्दत्यपुत्राएंप यथा ते बह्मचारणः ॥ 
पति की मृत्यु के अनस्तर सती ख्री पुथ्य मूल व फुल खाकर भी णी- 
बन धारण करे परन्तु कभी अपने पति के सिवाय अन्य पुरुष का नाम 
तक नहीं लेगे | सती सी की भृत्यु जबतक नहीं हो तबतक क्लेशसहिष्णु, 
नियमवती वे ब्रह्मचारिणी रहकर एक्पतित्रता सती स्रधी का ही आचरण 
करे | अनेक सहस्त आकुमार ब्रह्मचारी प्रजा की उत्पत्ति न करके भी के- 
बल ब्रह्मचय्य के वल से दिव्य लोक में गये है | पति के मृत होने पर 
भी उन कुमारब्रह्मचारियों करी तरह जो सती ब्रह्मचारिणी वनी रहती है 
उसको पुत्र न होने पर भी केवल ब्रह्मचर्य्य के ही बल से स्वगंलाभ होता 
हैं। विष्णुसहिता में खिला है कि ।-- 
कप ५०७५ दर + 
सृते भरत्तेरि बह्मचर्य्य तदन्वारोहणं वा । 
पतितियोग होने से सती द्वी ब्रह्मचारिणी रहे अथवा पति के साथ 
सहमृता हो । इसी प्रकार हारीतसंहिता में लिखा है कि ।-- 
८५ है 6 5 पक लक कि 
या स्रीं खत परिष्वज्य दग्धा चेडव्यवाहन । 
अली | जहर कु 
सा भत्ेलोक्माग्माते हरेणा कमला यथा । | 
मृतपति के साथ जो ख्री सहमृता होती हे उसका चास, लक्ष्मी निस 
प्रकार हरि के साथ रहती है उप्त प्रकार पति के साथ पतिलोक में होता 
है | दक्षपद्िता में लिशा हैं कि ।-- * 
कप ९८५ य्‌ [य 3७ प3 +ममि 
सते भत्तरि या नारा समाराहेछुताशनय्‌ | 
पं भाव हे 
सा मत शभावारा ख्लाके गहायित॑े ॥ 
पति की मृत्यु होने पर जो स्ली उसका अनुगमन करती है वह सदाचार- 
सम्पतन्ता कहलाती है व स्त्रगे में देवताओं की भी पूज्या होती है ! महर्षि 
पराशरणी ने लिखा है कि : 


७०० औसत्याथविवेक । 
हम ५८७ नं [कर १ हु 
सत भत्तार या नारी ब्ह्मचस्यंत्रत स्थिता। 
९ यथा 5 
सा सता लगते स्वग यथा ते बहाचारिणः॥ 
८ तेसः 0 ३ मर 
दिसःकाब्याउड्िकाट वे यान रामाएु मानव । 
मर ५ 29 ०५ (७ नाग ४ 
ताबकात वसंत्खग भत्तार याउनुगच्छात।॥ 
पति की मृत्यु के अनन्तर जो स्त्री त्र्मचण्ये धारण करती है उसको 
प्रह्मचारियों की तरह स्तर लाभ होतांहै। ओर जो स्नी पति के साथ सह- 
मरण में जाती है उसको, साढ़े तीन करोड़ रोम जो कवि मनुष्य शरीर में 
हैं, उतने दिन तक स्वगवास होता हे । इस पकार पातित्रत्य के पर्ण अनु- 
ष्ान से ब्रक्मचारिणी सती में कितनी शाक्ति होजाती है सो भी स्मृतिक्रारों 
ने वणेन किया है। यथा-हारीतसंहिता में ; 


व्रह्मप्तं वा सुराप॑ वा कृतप्न॑ वाधपे मानवस । 
यमादाय झता नारी त॑ भत्तौरं पनाति सा ॥ 
पति ब्रह्महत्याकारी, मद्यगानकारी या क्ृतप्न हो, तथापि सती स्री 
उसक सहमृता होकर अपने सतात्व के वत्ष से उसको पांषत्र करक पाति- 
लोक में ले जा सकती हे। महर्षि पराशर व दक्ष ने भी कहा है कि $-- 
व्यालग्राही यथा व्यालं विलादुद्धरते वलात। 


एबसुडत भत्तार तेनवे सह गाोदते।॥ 
साप पकड़नवाला जिस भकार बिल से साप को वलपृव्वेक ऊपर उठा 
लता ह उस प्रकार सती र्वी अपन पति के अधोगति प्राप्त होने पर भी 
उसका उद्धर करके उसके साथ पतिलोक में दिव्य सुख लाभ करती है | - 
मत्सपुराण म॑ लिखा है के $ 


ततः साध्य ख्रियः पूज्याः सतते देववजनेः । 


तासा राज्ञा प्रसादन धाय्यतेतपे जगलयमन ॥ 
इसलिये सती छ्वी देवताओं की तरह सब की पूजनीया है। सती को 
हो कपा व मप्तज्ञता से राजा संसार की रक्षा करने में समथ होते हैं | अतः 
पतिव्रता सता राजाओं को भी पूजनीया है। स्कन्दपुराण में लिखाह किः-- 
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पुरुषाणां सहस्श्न सती जी हि समुडद्धरेत। 
पृतिः पतिव्रतानान्व सच्यते सब्बगतकात्‌ ॥ 
उस्ति तेषां कम्मभोगः सतीनां बततेजसा । 


तया साइज िष्क्मी मोदत हरिमानदर ॥ 
सती अपनी शक्कि से हज़ारों मनुष्यों का उद्धार करती है। सती 
का पति समस्त पापों से मुक्त होता है | पातित्रत्य के तेज से सती के पति 
को कम्मफल भोग करना नहीं - पड़ता है । वह समस्त कस्मेभोग से यु 
होकर सती के साथ बेकुएठ में निवास करता है। आय्यशाख्रों में लिखि 
सावित्री आदि रमणीलत्ामभूता सतियों की इस प्रकार पितृकुल, मातृकुल 
व श्वशुरकुलोद्धारकारिणी पातित्रत्यशक्ति मगत्मसिद्ध है जिसको ओर देश 
के लोग स्वप्न में भी नहीं लासक्े हैं | श्रुति में लिखा हे कि १-- 
संपत्नी पत्या सुक्ृतेन गच्छतां यत्ञस्थ 
युक्की धुर््यावभृतां संजानानो विजिह- 
तामरातीदिंवि ज्योतिरजरमारभेताग । 
इस बचन से पति के साथ सती का पतिलोक में वास बेन किया 
गया है | अथच्व वेद में भी लिखा है कि।-- 
इय॑ नारी पतिलोक वृणाना 
“““'“धर्मा पुराणमनुपालयन्ती | 
इसी प्रकार के अनेक बचनों से पतिलोक की इच्छा करनेवाली सत्ती . 
के लिये सनातन पातित्रत्य धम्म के पालन की ही आज्ञा की गई है। 
अब इस प्रकार आय्यभावापत्र सती विधवा की जीवनरूप तरहिणी 
पतिमेमरूप समुद्र की ओर गम्भीर धीर गति से कैसे अग्रसर होती है सो 
बताया जाता है | परमात्मा के हृदय में सृष्टि की इच्छा होने से ही उनमें 
से प्रकृति का विकाश होता है इसलिये प्रकृतिमाता परमात्मा की इच्छा- 
रूपिणी कहलाती हैं । इच्छा मनोधरम्म, है और उसी इच्छारूपिणी प्रकृति 
के अंश से ही स्धीजाति की उत्पत्ति हुई हे अतः पुरुष के साथ ख्री का मान- 
सिक सम्बन्ध अर्थात्‌ सूक्ष्मशरीर का सम्बन्ध स्वाभाविक है ओर स्वाभा- 


स्व 


स्नी 


श्य आ 
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विक होने से ही मक्ति के पहले तक इसका नाश नहीं होसका है। स्पूल- 
शरीर के साथ सम्बन्ध सूक्ष्म के कारण से हो दे, स्व॒तन्त्र नहीं ह इसालय 
पति की मृत्यु से स्थुलशरीर का सम्बन्ध ट्टजाने पर भी सूक्ष्म का सम्पन्ध 
मुक्ति तक बना रहता है। आजम कल पाश्चात्त्य विद्या या सायस्स के द्वारा 
स्थृूलगगत्‌ के अतिरिक्त सृक्ष्जगत्‌ का भी ऋुद कुछ मत्यक्ष आभास प्राप्त 
होने लगा हैं| एक मन के साथ दूसरे मन का मनोजगत्‌ में किस प्रकार 
सस्वन्ध होंसक्ता हैं। किसी मन में आयात लगने से मानसिक ( इंथर ) 
सम्रद्र में कम्पन उस्न्न होकर उसका प्रभावादर से दूर तक पहुँचकर व्या 
पक्र मन को क्रिस प्रकार आलोडित कर सक्ता हें ऑर नवीन आविष्कृत 
तारहीनवात्ता ( फफशेएज् छोएए्टा१]॥॥5 ) की तरह परस्पर मिले हुए 
मनोयन्त्रों में आलाप व सुख दुःख का अनुभव क्रिस प्रकार से होसक्तला हे 
इन विषयों पर पाश्वाक्त्य विज्ञानवित्‌ पण्हितों की दृष्टि आक्ृष्ठ होने लगी 
है ओर इसी सिद्धान्त की सहायता से टेलीपथी ( /#०काए ) आदि 
कई पदार्थविद्या का अद्भुत आविष्कार आज कल हुआ है । आस्येमहर्पि- 
गण सूक्ष्म को पहले देखकर पश्चात्‌ उसके ही विक्राशरूप स्थूलनगत्‌ को 
देखते थे इसलिये उनकी सृक्ष्म अतीन्द्रिय हृष्ठि के सामने वे सव विषय 
करतलामलकबत्‌ भासमान होते थे । मृत पितरों के साथ मनोराज्य में 
पुत्र का सस्वन्ध होकर मन मन्त्र व द्रव्पशक्कि के द्वारा केसे उनका मृच्छा- 
भट्ट किया जासक्ला हैं इसके तत्त्व को महर्पिलोग जानते थे | सृक्ष्मजगत्‌ 
की विशालता के सामने ओर पवित्र व चिरकालस्थायी आनन्द के सामने 
स्थूलजगत्‌ की छुद्रता व दुःखबहुलता जो नितान्त अकिश्वित्कर हैं यह बात 
उनके नेत्रों के निकट कलकती थी तभी वे पशुभाव-मधान स्थृुलशरीर- 
सम्बन्धीय विवाह-विज्ञान व वहुपुरुष-सम्बन्ध को अधरम कहकर पातिव्त्य 
की ही महिमा का कीत्तेन करते थे। ग्रद्िणी सती का जीवन ग्रहस्थ पुरुष 
की तरह हैं व उसमें पति की साकार मूत्ति की उपासना हैं एवं त्यागी 
संन्यासी ही साधारणतः निगुण निराकार उपासना के अधिकारी होते हैं; 
इसी प्रकार विधवा का जीवन वेराग्यव॒ती संन्यासिनी का है इसलिये पत्ि- 
देवता की निराकार मूत्ति की उपासना में विधवा का अधिकार है। अधि- 
कार-विरुद्ध उपासना अधर्म हैं | महरर्पेलोग संसार में धरम्म का प्रचार 
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करते ये अपम्मे का नहीं करते थे इसलिये विधवा स्धी के लिये संन्‍्यासी 

का धम्म ही शास्र में बताया गया है । हारीतर्सहिता में कहा है कि।-- 
केशरज्नताम्बूलगन्धपुष्पादिसेवनम्‌ । 
भूषण रडवखम्र कांस्यपात्रेषु भोजनग ॥ ' 
द्वारभोजनबा 5#णोरज्न वर्जयेत्सदा | 
स्‍नाला शुक्काम्ब्र्धरा जितकरोधा जितेन्द्रिया ॥ 
नकव्पकुहका साथ्वी तन्द्राउ)लस्पविवजिता । 
सुनिर्मला शुभा55चारा नित्य॑ सम्पूजयेद्धरिय ॥ 
प्षितिशायी भररेद्राओं शो देशे कुशोत्तरे | 
ध्यानयोगपरा नित्य सतां सट्ढे व्यवस्थिता ॥ 
तपश्चरणसंयुक्का यावजीवं समात्ररेत्‌। 
तावत्ति्ठेन्निराहारा भवेधदि रजखला ॥ 

अन्य शा्रों में भी परमपूज्यपाद महर्पियों ने वणेन किया है किः-- 
द्विमोजन परा>न्रत् मेथुना55मिपश्ृषणम्‌ । 
पय्येई रक़वासश्च विधवा परिवर्जयेत्‌॥ 
नाआमुद्रत॑येद्ापैग्रोम्याउघलापमपि स्जेत्‌ । 
देवबता नगेतकालं॑ वेबव्यं पम्मेमाश्रििता ॥ 
परमपूज्यपाद परमाराध्य श्रीभगवान्‌ वेदव्यास ने भी आज्ञा की है ।-- 

अनुयाति न भत्तोरं यदि देवातकथश्रन । 
तत्राउपि शीलं संरक्ष्य शीलभज्ञवतत्यघः ॥ 
विधवाकबरीबन्धो भत्तेबन्ध|य जायते | 
शिरसो वन कार्य्य तस्मादधिववया सदा ॥ 
एका5हारः सदा काय्यों न द्वितीयः कदाचन | 
पय्येड्शायिनी नारी विधवा पातयेलतिम्‌ ॥ 
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पा स्ञ्व्न 
तस्माहझुशयन काथ्य पृतं समाहया । 
वाउज्ञदतत काथ्य न तम्दूस क्षएसत ॥ 
गन्धद्रव्यस्य सम्मागी चंद काथ्यसतया कीचत। 
श्वेतवख्र सदा धाय्यमन्यथा रारिव बजत्‌ | 
20 हु पति 
इस्ंब नियमंयुक्का दिधवाइप पातव्रता ॥ 
केशरज्न, पान व्‌ गन्धपुष्ष आदि सबन, अलझ्ार, रसे वच्च, कांस 
पात्र थे भोजन, दो दार भाजन आर आँखों भें अज्ञन धारण, ये सब वि- 
घवा को त्याग करना चाहिये ओर विधन्रा स्नान के अनम्तर श्वेत बस्ध 
पहना करें, छथ व इन्द्रियों को मय करे; पाप दे छल को आश्रय न करे, 
न कप [>> िकथ 6 ; [३ 
तन्द्रा 4 आलस्य का त्याग करे, नेन्‍्मेल् व शद्धाचारों दंकर भगवान की 


8. 


पूजा करे, पवित्र व कुश विदाये हुए स्थान में भ्रमिशय्या पर शयन करे, 


सब्बंदा ध्यान में रत व सत्सड्लिनी होते, तपस्त्रिनी होऋर यावज्ञीवन काटे 
ओर रजस्॒ला होने के समय भोजन त्याग अथवा देश काल व शरीर के 
विचार से स्वल्पाहार करे | दो वार भोजन, पराच्रग्रहण, मेधुन, आमिष, 
अलडझ्भार, पय्येइ्ुशयन व राज्त बद्ध विधवा ज्ली त्याग कर आर बच्ध से 
देहमानन व असत्‌ बातचीत त्याग करे एवं विधवा के धस्पे को आश्रय 
करके देवबत होकर कालातिपात करे | पति के साथ यदि किसी देव का- 
रण से सहमृता न होसके तथापि विधवा स्ली शीलरसा अवश्य करे क्योंकि 
शील के भह्ग होने से पतन होता है, विधवा का बेणीदन्थन पति के वन्धन 
का कारण होता ह अतः विधवा को मुणडन कराना चाहिये, विधवा को 
एकाहार करना चाहिये, पण्णेक्ट मे नहीं सोना चाहिये उससे पति की 
अध्ेगति होती है, शरीर का मांगना, पान का खाना तथा गरस्पद्धव्य का 
सेवन करना विधवा को नहीं चाहिये ओर सदा ही श्वेत बन्ध पहनना 
चाहिये अन्यथा पाप होता हैं; इस प्रकार नियम से युक्त रहने पर विभवां 
होकर अपने पातित्रत्य को प्रा पालन करसंकी हैं | 
इस प्रकार से संबमशीला तपारसतना वधता सता मृतप्रत्त का आत्माक 
:” साथ अपनी आत्मा को मिलाकर अनन्त आनन्द को थाप्त करती हैं। पति 
की आत्ता चाहे किसी लोक में हो, चन्द्रलोक में हो या इच्धलोक में 


के 
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हो, सती स्री की प्रेमशक्ति तारहीन विनली की शक्ति के सदश सती के 
मनोयन्त्र से निकलकर पति के हृदयमन्त्र को स्पर्श करती हे और उनके 
चित्त में आनन्द व शान्त्रि की अग्ृतधारा प्रिश्चन करती है एवं संसार में 
सत्य सतीत्व व दास्पत्य भेम का आदशश स्थापन करती है यही यथाथ में 
आय्येनाति का विवाह-विज्ञान हैं| प्रेप सृक्ष्ममगत्‌ की वस्तु है। पति के 
जीवित रहते समय स्थृत्ञ सूक्ष्म दोनों में वेटनाने से स्पृल्नसम्बन्ध के कारण 
प्रेम में कुछ तरलता रहती ह, पति के स्थूल देह का नाश होने पे केवल सूक्ष्म 
देह व आत्मा के साथ उसी प्रेम का पवित्र सस्वन्ध होने के कारण उप्तकी 
तरलता नष्ट होकर गभीरता बढ़ती है ओर जिस प्रकार स्थूल माया की लीला 
को छोड़कर समापिरिथ पुरुष परमात्मा के परम सूक्ष्म अतीन्रिय स्वरुप में 
दिवा-निशि रमण करते रहते हैं, उसमें स्पूल जगत्‌ का मलिनभाव नहीं 
ता है; ठीक उसी प्रकार सती स्ली परलोकगत प्राणपत्ति के हृदय के साथ 
सूक्ष्मजगत्‌ में सम्बन्ध करके उन्हीं के चरण कमल में तन्मय होकर पत्रित्र 
आनःद को दिवा-निशि उपभोग करती रहती है । ओर इसी तरह से याव- 
ज्जीवन अतिवाहित करके मित्त प्रकार जीवन्गुक्त महापुरुष शरीर-त्याग के 
रामय परत्रक्ष में विल्लीन होकर विदेह मुक्किल्ाभ करते हैं; ठीक उसी प्रकार 
सत्ती विधवा भी देहत्याग के समय पति के स्व॒रूप में सय होकर पश्चम लोक 
को प्राप्त होती हुईं अपनी योनि से मुक्ति लाभ करती है। अनाय्येजाति से 
आपय्येभाति की मितनी विशेषता है उन में से यह भी एक अपूव्य विशेषता है । 
ऊपर लिखित सूक्ष्म विज्ञान पर संगम करने से विचारवान्‌ पुरुष को 
अवश्य ही विदित होगा कि आज कल प्रधान आलोच्य विषय नियोग व 
विधवाविवाह कदापि आश्य अधिकार के अनुकूल धम्म नहीं होसक्का है | 
किन्हीं किन्हीं अव्याचीन पुरुषों ने नियोगविधि को सच्षे साधारण धर्म्म 
प्रमाण करने के लिये बहुत ही क्लिष्ट कल्पना की है । कहीं कहीं उन्हों ने वेद 
व स्पृत्यादि शास्त्रों से भी प्रमाण उठाकर उनके मिथ्या अथे किये हैं| परन्तु 
यदि उनको यह विचार होता कि “/ स्ृत्तियों की आज्ञा देश काल व पात्रा- 
तसार लक्ष्य स्थिर रख कर सामझ्जस्य के साथ ही पानी जासक्ती है और 
आज्ञा यथार्थ होने पर भी यदि देश काल व पात्र उपयोगी वे हो तो उसका 
उपयोग नहीं होसक्का है” तो उनको इस विषय में इतनां अ्षम नहीं होता। अब 
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नीचे स्मृतिसम्भत नियोग का पालन वर्चमान युग में होसक्का है या नहीं 
सी पर विचार क्ियाजाता ह4 नियोग के विपय में मनुजीने कहा हे कि। 
दवराद्वा सापिण्डादा ख्िया सम्यइनियुक्षया । 
प्रजेप्सिताउपिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ 
विधवाया नरयुक्वस्तु धता55क्ता वाग्यता नाश । 
एकमुताबयतुत्र न छतोय कृथबन ।॥ 
. ग्रदि अपने पति के द्वारा सन्तानोत्यत्ति न हुई हो तो छ्ली देवर अथवा 
अन्य किसी सपिएड पुरुष से नियोग कराकर सन्तान लाभ करे | रात को 
सब्बोड़ में घृत लेपन करके मौना[वल्म्दनपूर््यक समोत्र नियक्त परुष विधवा 
स्धी में एक ही पुत्र उत्पन्न करे, दूसरा पुत्र कमी उत्पन्न न करे | इस प्रकार 
नियोग की दिधि बताकर मनुज्ी ने इसको पशु-धर्म्म कहकर इसकी बड़ी 
निन्‍्दा की है। वथा $-- 
नाज्यसासथवा नारो नियोक्षत्या दिजातिमिः । 
यरिमिन्हि नियुंज्ाना धर्म्म हन्यूः सनातनश ॥ 
नांछ्याहकेयु मन्त्रेषु नियोगः कीत्येते कचित । 
ने विषाहदबाबुक़ विधवाहदेदन एनः ॥ 
अय छजाह घद्ाहूः पशुधम्मों विगाहतः । 
मनुष्ियाणा[मएि प्रोक्की वेने राज्यं प्रशासति ॥ 
से महमाखत्रों झच्चर राजपिप्रवरः पूरा । 
पंणानां सड्डरजक का्मापहत्तचंतनः ॥ 
ततः प्रश्ञुत या मोहालमोतपांतिकां खियम | 
नियोजयत्यपत्वाथ ते विगहेन्ति साधवः ॥ 
हनगण का दंधदा या नेस्सन्ताना द्धा का ।चियाग कदाषि नहीं कराना 
चाह क्यारे पाते के सियाय अन्य किसी पुरुष में नियुक्त होने से स- 
नातन एकपातेन्रतपस्म की हामि होती है । विद्ाहक्रिया के लिये मितने 
: पदक मन्त्र हैं उनमे लियाग की आज्ञा कहीं नहीं: पाई जाती है और इः 
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प्रकार वेदिक प्रन्त्रों में विधवाविवाह भी कहीं नहीं लिखा है । शाखतरज् 
द्विनगण नियोग को पशु का पस्मे कहकर निन्‍्दा करते हैं। यह विधि पापी 
महाराजा बेन के राज्य के समय मनुष्यों में भी प्रचलित हुई थी। महाराजा 
बेन ने समस्त पृथिवी का अधिपति व राजर्पियों के भी अग्रगएय होऋर 
अन्त में पापासक्न व कामोन्मद्र होकर इस प्रकार की विधि के द्वारा वर्ण- 
सहुर प्रजा की उत्पत्ति कराई थी | उसी समय से जो मनुष्य पुत्र के लिये 
विधवा ज्री का नियोग कराता है, साधुगण उसकी बड़ी निन्‍्दा करते हैं । 
इसी प्रकार अन्यान्य स्मृतियों में भी नियोग की अत्यन्त निन्‍दा कौगई है। 
मलृष्य पशु नहीं हूं इसलिपे पशु का जो धर्म्म है तो मनुष्यों के लिये पि- 
हित नहीं होसक्का हैं। इसके सिवाय मनुष्यों में श्रेष्ठ जो आरय्यजाति है उसमें 
पशुधर्म्म की जो आज्ञा देता हे उसके तो सहश पापी संसार में ओर कोन 
होसक्ता है | इन सब विचारों के अतिरिक्त नियोग की विधि परत्तमान देश 
काल व पात्र में सम्पूणे. ही असम्पव होने से सब्जेथा परित्याज्य, है। नि- 
के लिये घृताक़ होकर सम्बन्ध करने की जो आज्ञा मनुजी ने की: है 
उसका कारण यह है क्लि नियोग में साधारण ख्री-पुरुष-सम्वन्ध. की तरह 
कामभोग का सम्बन्ध ही नहीं है इसलिये गव्भाधान के अथे इन्द्रिय के स्पशे 
होने के सिवाय और किसी अड का स्पशे न हो इस कारण ही घृताक्ष होने 
की आज्ञा कींगई है। मनुनी ने कहा है कि। 
आतज्यहत्य भांय्यां या गरुपतयनुजस्प सा । 
यवायसरत या भाय्या स्‍त॒पा ज्यष्टस्य सा सता ॥ 
देवर के लिये ज्ये'्ठ श्रावा की स्री गुरुपनी हुल्पा है ओर कनिष्ठ भ्राता 
की द्वी ज्येष्ठ श्राता के लिये पुत्रधू तुल्याहे। अतः मनुनी की आश्ञालुसार 
इस में कामभोंग सम्बन्ध होना अतीब सहिंत व पापजनक है । इसलिये 
सनन्‍्तान के लिये नियोग की आज्ञा होने पर भी नियोग में काम का बर्ताव 
होना सर्व्वंया पापमनक व निपिद्धु है । मनुसाहिता में लिखा है कि +-- 
विधवार्या नियोगाउथ निवृतते तु यथाविधि। 
गुरुषच स्तुपावध वर्तेंगातां परस्परण ॥ 
नियुक्की यो विधि हिला वर्तेयातान्तु काबतः 


हक] 


७०८ श्रीसत्यायेविदेक) 





तावभों पतितों स्थातां स्तुपागगुरुतलपगों ॥ 
यथाविधि नियोग क्वा प्रयोजन सिद्ध होजाने पर श्राता व आहवब 
पुनः पृव्वेसस्वन्ध के अनुसार वताव करें । नियुक्त ज्येष्ठ व ऋनिष्ठश्नाता 
मियोग विधि को छोड़करके यदि काम का दताद करें तो पृञ्रदधूगमन व 
गरुपत्रीगमन के कारण दोनों ही पतित होजात हई | अब विचार करने की 
बात हू कि इन्द्रियों का सम्बन्ध करते हुए भी ओर उस पकार ख्री के सामने 
रहते हुए भी पुरुष को काम नहीं होगा ऐसा निग्येग इस कलियुग में सम्भव 
हैं वा नहीं ! मनुजी ने कह हैं कि ;-- 
[4 | 0 ३५ हक. > बा. 
सात्रा खज्ा हाहत वा न वीवेक्वाउजसना भंवेत्‌ | 
५ ९. 8 छा ५ 0 (७ 
वलवानिन्द्रग्राम[ विद्वतमाप कपीत ॥ 
माता) भगिनी व्‌ झन्‍्या के साथ भी एकान्त को नहीं बेंठना 
चाहिये क्योंकि वलवान्‌ इख्ियसबृद विद्वान्‌ के भी चित को विपय की ओर 
खींचलेते हैं | इस प्रकार कहकर मनुनी ने इस्दियों की वित्तोन्मादकारिणी 
भीषण शक्ति बताई है । जब विषयों के सामने रहने से ही इतने भय व 
प्रमाद की सम्भावना हूँ तो विपय-व्यापार को ऋरते हुए ऋतियुय में दाम- 
सिक्क शरीर व संस्कारयुक्त विषयपृर्णवित् ममुप्य अपने पेव्ये को स्थायी 


2 


समय नियोगविधि के अनुकूल पेव्ये रहना व काम 
सम्पूरों असस्भत्र हें । इसलिये और युर्गों में नियोग 
ऐसा प्रमाण शाद्धों में मिलने पर भी ऋतियुग में नियोग नहीं चलसक्का है 
ओर इसलिये महियों ने नियोन की निन्‍्द्रा करते हुए कलियुग में इसका 
पू्े निषेध किया ह। यथा बृहस्पतिज्णी ऋते हैं कवि :-- 

उक्के नियोगी सुनिना निषिद्धः सयमेद तु। 


युगक्रमादशक्यो>य॑ कत्तेमन्येविंध[नतः 


हृतीयसमुल्लास । ७०६ 


तपानज्ञानसमाउुक्काः इतत्रतायुग नरा 
द्ापर वे कली तेप शाक़हानाह निम्मता ॥ 
अनकधा कृताः पृत्रा ऋषासरच पुरातनें: । 


ने शक्यन्तउधुना कु शक्षिहांनीरिदस्तन ॥ 
मनुजी ने नियोग को आज्ञा देकर पुन। उसकी निन्‍दा खयं ही की है 
क्योंकि सुगानुस्तार शक्ति के हास होने से मनुष्य पहल की तरह नियोग अब 





के 


नहीं करसके है । सत्य जता व ह्रापर युगा में सनुष्य तपर्तरी वे ज्ञानी थे; - 


परन्तु कलियुग में सत्य त्रेतादि युगों की वह शक्कि नए होंगई है इसलिये 
महपिंलोग पहले सिम्त मकार नियोगादि से सन्तान उत्पन्न-करते कराते ये 
वह अब शक्षिहीन कलियृग के मनुष्यों से नहीं होसक्ा है। पुराणों में भी 
लिखा है कि ।-- जे 

दवरण सुतातात्तः। 
देवर से सन्‍्तान उत्पत्ति करना कलि में निपिद्धहे। इसपकार करेएक काय्ये 


[३] 


कलियुग में त्याग देने योग्य लिखेहें। यथा-थादिपुराण में लिखाहै कि:--- 
[० शक ए ५ रे 
एतानि लोकगुप्यथ कलेरादो महात्ममिः। 
निवत्तितानि काय्याए व्यवस्थापून्बक बुधेः ॥ 
महात्मागण ने संसार की रक्षा के लिये इसी कारण कलियुग के आदि 
उवस्थापव्येक इन काथ्यों का निषेध किया है । अतः झपर लिखित 
य॒क्ति व प्रमाणों से कलियुग में नियोग सब्येधा असम्भत्र सिद्ध होने से 
परित्याज्य है। अव्योचीन पुरुपोन जो कहीं कहीं “/ यदि स्धी से या एरुप से 
रहा न जाय तो नियोग करें ” इत्यादि लिखकर नियोग के लिये काम 
का हंतु बदाय। है सा उनका यह सच्त्रथा भ्रमयुक्त अपनों कपालसकल्पना 
 है। उन्हों ने मनुनी की आज्ञा को समझा ही नहीं है । नियोग पशुभम्मे 
होने से निन्दनीय, मदुष्य के अयोग्य ओर देश काल पात्र अयोग्य होने 
* से कलियुग में सब्बंथा परित्याज्य है । 
नियोग के विषय में कहा सवा है। अब विधवाविवाह के , विषय में 
कहा जाता है| पुरुषपप्रक्ृति से स्छीमकृति की मिन्नता तथा मक्ृतिराज्य में 
दोनों की उन्नति व मुक्ति का प्रभेद, जो कि पहले कहा गया है, उस पर 


७१० श्रीसतंयार्थविवेक । 
विचार करने से स्पष्ट प्रती ख्रीक़ी उन्नति व पुक्कि तथा तन्मयता 
द्वारा ख्रीयोनि से उद्धा लिये एक्पतित्रत ही एकमात्र पस्म है। 
ह्वियों को कन्याकाल से ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिये मिससे उनके चित्त 
में परातिजवत्य का अहुर जम जाय और उससे भविष्यत्‌ में वे पूर्ण सती वन 
कर अपना व संप्तार का कल्याण कर सके । आज कल पविधवाविवाह के 
विषय में बहुत लोगों के चित्त में श्रम उत्तर होरहा दे । वे, दोनों की प्रकृति 
में क्या क्या भिन्नता है इसको भूलऋर स्खछी व पुरुष दोनों की ही प्रकृति 
एकसी समझकर दोनों के लिये एक ही प्रकार का धस्मे बताना चाहते हैं 
आर स््ी की मृत्यु होने से जित्त भक्कार पुरुष का विवाह मे अधिकार हें; 
उसी प्रकार पति की मृत्यु होनाने से स्ली का भी अन्य पुरुष को पतिरुप से 
ग्रहण करने में अधिकार हे ऐसा कह कर विधवातिवाह को चलाना चाहते 

हैं। करयों के मस्तिष्क में तो विधवाओं की सझ्णहत्या समा गई हैं ओर 

कईयों पर विधवाओं ले सम्तान उत्पन्न करके हिन्दुओं की संख्या-हृद्धि 
करने का उन्पाद सवार होगया हे । शाख्नें वे कहा है कि ; 

योग्य॑ योग्येन युज्यते। 
जो जिसके योग्य होता है वह उससे अवश्य ही जा मिलता है। भव 

धम्मेहीन पश्चिमी विद्या से विकृृतमस्तिष्ठ लोग सनी व्‌ परुष का समान 

अधिकार समझकर खियों के लिये फुटबॉल (००-७७) ) खेलना, 

जमनास्टिक ( 0४770७४० ) करना और प्त्यन्तर ग्रहण करना आदि 

कार्यों को देश की उन्नति का कारण समझने लगे; उसी समय उनके 

साथ किसी स्थाये सम्बन्ध से वद्ध धर्म्मंध्वजी पशणिहतम्पन्य अदूरदर्शी 

पुरुष भी चंद व शाद्धों में विधवाविवाह के असुकृत्त मन्त्र व श्लोक दँढ़ने 

लग पड़े ओर अर्थ का अनथ करके पस्मे 'के नाम्र से स्वार्यसिद्धि करने 

लगे एवं किसी को यह चिन्ता नहीं हुईं कि धम्मे का लक्षण क्या है तथा 

पेंढ व चंद्सस्मत सभी शास्त धम्मे का ही उपदेश करते हैं, अधस्ने का उप- 

देश नहीं करते हैं। जब धर्म का उद्देश्य जीव में प्हत्ति भाव को घटाकर 
निंद/त्त पे उस लजाना है और समस्त बेद व शास्घ इसी पस्मेक्षो बताने के 


५ 


लिये हैं तो पैंद व शाद्घां भ॑ जेद्ान्रिभाव को नए करके प्रदधत्ति के पापमय 


च््ट्‌ 


कूप भे डुवाने के लिये आज्ञा केस होसकीो हे आर एंसा हां ता इस अकार 
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पर्तीयसमुन्नास । ७११ 


के बेद व शाख् विचारवान्‌ एरुप के मान्य केसे होसक्ष है जब एक्रपृतित्रत- 
रूप धम्म से ही सारीमाति की उन्नति व पुक्लि है तो पर्म्म वतानेवाले वेद 
व शा्रों म॑ बहुवियाद की आज्ञा केसे होसक़ी है ! अतः अथोचीन पुरुषों 
फी इस प्रकार की झल्पना सब्बंधा गिध्या कल्पना है। इस प्रकार के मन्त्र 
वा इल्लोडों का तालग्यं ओर प्रकार का है जो नौचे क्रमश बताया नायगा | 
धर्म पक्ति के अनुकूल होता है इसलिये स्ली परक्ृति व परुष प्रक्ृृति में 
प्रभेद रहने से स्ली व पुरुष का धर्म एक नहीं होसक्ला हैं। इस विपय में 
हले अनेक सृक्ष्य विचार किये गये हैँ अतः अब इस विपय में स्थल 
विचार कुछ किया जाता हैं | साधारणखत; देख सक्ल ह कि स्री के शरीर 
व पुरुष के शरीर में आकाश पातालता अन्तर है । रमापराधान्य से स्री- 
शरीर ओर बीयपभराधान्य से पुरुपशरीर उत्पन्न होने से स॒ष्ठि के मूल अ- 
रात आदिकारण में ही मभेद है अतः काय्प में भी विशेष भेद रहेगा 
इसमें सन्देह ही क्‍या है। इस प्रकार से धातुगत विभेद होने से धम्मे थ 
सृष्टि के साथ के सम्बन्ध में बड़ी विशेषता रहती है | सृष्टिकाय्य में पुरुष 
से सी की “मिम्पेव॒री/ अधिकह | यथा-यादि कोई पुरुष गव्भाधान करने 
के बाद ही मरजाय तो सन्तानोत्पत्ति में कोई बाधा नहीं होती है; परन्तु 
प्राता को दस महीने तक गठ्से में धारण करने के लिये जीना पड़ता ऐ 
और भसव के अनन्तर भी कुछ दिन जीये बिना साधारणत। सन्तान का 
तिपालन नहीं होता है । अतः जब सृष्टिकाय्य में एक की निमोवरी दो 
प्रिमट की और दसरे की एक बे की हुई तो दोनों के लिये समान धस्मे 
नहीं होसक्वा है क्योंकि ऐसी आज्ञा प्रकृति ही नहीं देती है। द्वितीयतः यह ' 
भी घात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि 





है 


है कि यदि एक पुरुष की एक से अधिक स्लियाँ 
हों ओर वे सब सती हों एवं पुरुष भी घाम्मिक वे ऋतुकालगामी हो तो एक 
'पुरुष के द्वारा ऋतुकाल के अनुसार कई स्लियों का गंव्भोपान होसक्का है 
क्योंकि एक बार गब्भाघान के अनन्तर उस स्ली को पतिक्रे साथ उस प्रकार 
का कामसस्वन्ध रखने की आवश्यकता नहीं होती है; परन्तु ख्री का शरीर 
प्रकृतिक रूप से ऐसा ही है किएक खी अपने क्षेत्र में दो पुरुष की शक्षिकों 
लेकर कभी सप्टिवेस्तार नहीं करसक्ी है, वे एक ही शक्ति को धारण कर 
सक्षी हैं, दूसरा काम का वेगे उनमें भले ही कुछ हो परन्तु उससे गव्भधारण 


७१२ श्रीसत्याथविवेक । 





कोई उपकार नहीं होसक्ला है | अतः दोनों अ्रद्धति में विशेषता 
पे की भी विशेषता अवश्य होगी ओर दोनों के लिये एक ही पस्मे 
| होसक्रेगा | हृर्तीयतः एक्रपतिन्रत या एकपदीव्रत पालन न होऋर यदि 
भिचार ही हो, तथापि दोनों के व्येभिचारों में बड़ा ही अन्तर है । पुरुष के 
भिचार से उसका अपना ही शरीर नए होता है ओर उसे पशुल-मराप्ति 
होती है, उसका प्रभाव दसरों पर नहीं पड़ता है; परन्तु स्ली के व्यभिचार 
का प्रभाव समस्त कुल, समाज, जाति व देश पर पड़ता है | दृशान्तरूप से 
समझा जातक हैं एक यदि कोई स्धी पांच मिनट के लिये व्यभिचारिणी हो 
कर अपने गर्भ में किसी नीच वर्ण के मनुष्य का या अनायर्प का दीव्य लाये 
तो उसम्रकार के गब्भाधान से वर्ण सदर प्रजा या अनाय्ये प्रजा उत्पन्न होकर 
कुल, समान, जाति व देश सभी «कों न8 करदेगी | अतः नंबर सुष्टि को 
पवित्रता रखने के लिये पुरुष से ख्री की “जिम्पेतरी” अधिक हुई तो दोनों 
का धर्म भी पृथक्‌ पृथरू होगा, इसमें सन्देह ही नहीं है । चोथी बात यह 

कि स्रीयं अउ्मधातु अथात्‌ रज, पुरुष के सप्तमधातु के अतिरिक्त होने 
के कारण ओर उस्र में प्रेरणा! भी पुरुष से विशेष होने के कारण पुरुष से 
स्री में काममाव अधिक रहंता हैं। शास्घों में पुरुष से स्ली का काममाव 
आठगुणा अधिक कहा गया है । पुरुष व्यभ्िचार करने पर भी आपिक्त नहीं 
करसक्का है क्याकि शुक्रनाश के द्वारा पुरुष शीघ्र ही उस पाप के करने में 
अप्म्थ होजाता है, पकृति उसको रोक देती है; परन्त स्री की प्रकृति ऐसी 
हैँ कि उसमे व्यभिचार का अन्त नहीं हो धक्लना। महाभारत में कहा है कि 


ना ग्निस्तृप्याति काष्ठानां नाउथगानां महोदविः। 
सच्बे जय कह +. 
नाध्स्तकः सब्वेसृतानां न पंसाँ वामलोचनाः ॥ 
जिम प्रद्रार काप् कितना है उतलानाय, कदाप आग्न का दत्त नहीं दाता 
एवं चादेयां कितनी हो समुद्र में मिल्ल जायें, समुद्र की तृँ्ति नहीं होती 
ह तथा जाव 4$तन हा मृत्य के सख मे आजाय॑, मृत्यु का ता नहा हाता 
है; उसी भमकार फितने हा एरुप भोग के दर क्या ने ग्रेलजाय उससे 
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छा का कदाप दाम हॉँसह। हैं। एस आर भी अनेक प्रमाण चाचा 


बह ७ घ ॥ 


में मिलते है जिपसे उक्त बात सिद्ध होतीहे | अतः जब पुरुष में: व्यविचार 
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दृतीयसमुन्नास । ७१३१ 


होने पर भी उसकी सीमा है ओर स्त्री में व्यभिचार की सीमा ही नहीं है 
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तो दोनोंका अधिकार व धम्मे एकस्ता नहीं होसक्ा है । यह वात पहले 
ही कही गई है फि-ख्रीजाति प्रकृति का अंश होने के कारण उमप्तमें विद्या 


व अविदया दोनों प्रकृति विधान हैं । अविद्याभाव के कारण पुरुष से आठ- 
गणा काम अधिक होने पर भी विद्याभाव के कारण उसमें पुरुष से पैय्ये 

धिक है । अतः जिस प्रकार किसी को ऐसी प्रकृति यदि हो कि एक 
छटांक भोजन से भी निर्व्वाह करसक्का है ओर लोभ बढ़ाया जाय तो मन 
मन भर खिलाने से भी ठप्ति नहीं होती हे तो उसके लिये एक छटांक में 
निव्बोह कराने का अभ्यास कराना ही बुद्धि व विचार का कायम होगा व 
मन मन भर खाने का लोभ दिलाना अविचार का काय्य होगा; ठीक उसी 
प्रकार जब स्लीजाति की प्रकृति ही ऐसी हे कि एकपतिव्रता होकर तपो- 
धर्म के अन्टान द्वारा उप्ती में आनन्द के साथ निव्जाह करके मुक्क पा 
सक्ती है और अनेक पुरुषों के साथ भोग करने का लोभ दिलाने से अ- 
जखस कामभोग करके संप्तार व अपने को ज्रह कर सक्की हे तो सर के लिये 
बही धर्म्म व विचार का कार्य होगा जिससे उसमें एकपतित्रता का संस्कार 
बढ़ता रहे एवं अनेक पुरुषों से भोग का भाव कुछ भी न हो | विपयसुख 
एक प्रकार का चित्त का अभिमानमात्र होने से पुराने के अपक्ा नवीन 
बस्त में अधिक सुखबोध होने लगता है क्योंकि पुरानी वस्तु अभ्यस्त होने 
के कारण उप्तमें ऐसा अभिमान भी कम होजाता हैं। नवीन में नवीन सौं- 
न्दय्य आदि का अभिमान होने से- नवीन सुख व आग्रह,होने लगता है। 
यह सब गाया को ६ लोल। है| इस धद्धाल के अनुतार जसम काम 
जितना होगा उसमें नवीन भोग को लालता भी उतने ही होंगी। अतः 
परुष से सख्ती में काम का वेग जब आठगुणा अधिक हूँ तो ख्री में नवीन 
नवीन परुषसम्भोगलालसा भी पुरुष से आठगुरकी अधिक होगी । इसी 


ल्ये॑| महाभारत मे कहा गया ह के; 
न्‌ चा55वां मुच्यते कश्चित्युरुषो हस्तमागतः।. 
गावो नवतृणान्येव गृहन्त्येता नव नवस्‌ ॥ 
जिस प्रकार गौ नई नई घास खाने की इच्छा से एक ही स्थान पर ने 


४5 ३ हु 
७१४ श्रीसत्याथेविवेत्ष । 
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खाकर इधर उधर मुँह यारती रहती हें। उसी शरकार नवीन नवीन पुरुष- 
भोग की स्पृद्या स्धियों मे स्वाभाविक है | उनके हाथ में आया हुआ क्रोई 
परुष खाली नहीं जासक्ता हैं । यही स्वाभाविक्ष नवीन नवीन भोगरपृद् 
ख्लीजाति मे अविया का भाव हैं । पातिव्रत्य के हरा इस अविद्याभाव का 
नाश होकर विद्याभाव की हृद्धि होती है। परन्तु विधवा-विवाद के द्वारा 
विद्यासाव का नाश हांकर आनवद्यासाव का हू हांउ्ध हगा।भसस ख्ीजाति 
की सत्ता नाश होमावयगी | जिस दिन विचारी अवला स्लियों को यह आज्ञा 
दीजायगी कि उनके एक पति के मरने के अनन्तर नदीन पति उन्हें भोग 
के लिये मिल नावगा ओर इस प्रकार से अनेक पुरुषों से भोग करती हुई 
भी षे धाम्पिक्ा रह सकेगी। उस दिन से उनके चित्त में नवीन नवीन 
पुरुषों से भोग की इच्छा क्रितनी वलवती होजायगी इसको सभी लोग स- 
ममसक्के हैं| पम्मे का लक्ष्य काम्रादि परहत्तियों को रोककर निदहवत्ति की 
पुष्टि करना ही हैं; परन्तु जब अजस्र कामभोंग करने पर भी पतित्रता व 
धार्मिकका रहसक्ी हैं ऐसी आज्ञा उन्हें मिल जायगी तो कोन चाहता है 
कि कठिन तपश्चथ्यां व एकपतित्रत को पालन करे, उस समय सभी 
द्वियों के दित्त में आठगुणा काम व नवीन पुरुषों से भोग करने का दावां- 
तल धकपकाकर जल उठेगा जिसके तेज से संसार की शान्ति व प्रेम 
आदि सब छुछ नष्ट होकर संसार भीषण श्मशानरूप में परिणत होजायगा | 
इस प्रकार विधवा-विवाह को आज्ञा के द्वारा सतीसवरूपी कल्यतरु, जिसके 
अपृतफल भ्रीभगवान्‌ कृष्णचन्ध, श्रीमगवान्‌ रामचंनद्र, ऋषि, महर्षि व धर 
एवं पह्याद आंदि हं ओर जिस कल्पतरु के सधुरफल भगवात्‌ शहर व 
महाराणा प्रताप आदि हैं उसके मूल में कठिन छुठार का आपात होकर 
उसे नष्ट करदेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं हैं | भारत से सत्तीपर्म का 
गोरव, जिस गोरव के कारण आज भी भारत इतनी हीनदेशा होने पर भी 
समस्त संसार में ज्ञानगुरु होकर इतने बिश्वों को सहन करता हुआ भी 
अपनी सत्ता को प्रतिष्ठित रखने में समर्थ हुआ है, वह भारत-गोरव-रवि 
विरकाल के लिये अस्त होकर भारत को घोर अज्ञानाम्वक्ञारमस नरकरूप * 
में परिणत करदेगा एवं दुःख, दारिद्रथ, अविद्ा ओर अशान्ति आदि - 
पिशाचिनी उस नरक में दृत्व करेंगी, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है। संसार, . 


हृतीयसमुन्नास । ७१४ ' 
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में कितनी ही जातियाँ कालसपुद्र पर बुदुद की तरह उठकर पुन! काल- 
सपुद्र में हद विल्लीन होगई, आज उनका नाम निशान भी नहीं है; हमारे 
भारत ने केवल माताओं की ही कृपा से व सतीधर्म्म के बल से चिरजीवी 
आयश्यपुत्रों को उत्पन्न करके आर्यजाति को जीवित रक्खा है| यह महिमा 
एवं आश्येजाति को यह चिरायुता पातित्रत्य के नाश से पूण नह होजायगी 
जिससे आध्यंजाति नष्ठ होजायगी | केवल आय्येजाति ही नहीं, प्रन्त 
विधवा-विवाह के प्रचार होने से घर घर में घोर अशान्ति फेल जायगी । 

य्येशास्रों में सती चार प्रकार की कहीगई है । उत्तम सती वह है जो 
अपने पति को ही पुरुष देखे और अन्य पुरुषों को स्री देख अथोत्‌ उनमें 
स्तीत्व का भाव इतना उच्च है व धारणा इतनी पूर्ण है कि सिवाय पति के 
ओर किसी महुष्य में पुरुपभाव की दृष्टि ही नहीं होती है। मध्यम सती का 
यह लक्षण है कि जो अपने पति को ही पति समझे एवं अपने से अधिक आयु 
वाले पुरुष को पिता, समान आयुवाले पुरुष को भ्राता व कम आयुवाल्ले 
पुरुषों को पुत्र समके | तृतीय श्रेणी की सती वह है कि जिसमें धारणा इतनी 
पक्की न होने पर भी धरस्मे व कुल-मण्याद। आदि के विचार से जो शरीर व 
अन्तःकरण को पवित्र रक्खे | और अधम सती वह हे कि जो मनके द्वारा 
परपुरुपचिन्ता को न छोड़सकने पर भी स्थृलशरीर की पवित्रतारक्षा करे। 


इस प्रकार के पातित्रत्य के प्रभाव से ही शात्रों में कहा गया है कि; 
अद्भ भाय्यों मनुष्यस्य भाय्या श्रठ्ठतमः सखा । 
ए परे € कप! हा पु 
भाय्यविन्तःक्रियावन्तो भारय्यविन्तःथ्रियाउन्बिताः ॥ 
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सखायः प्रावाविक्केषु भवन्त्येताः ्रियवदाः । 
कप ९ कक भर न्त्य (ः है 
पितरों पम्मकाय्यषु सवन्त्यात्तरय मातरः ॥ ल्‍ 
संसार में ख्री पुरुष की अद्धाड्लिनीस्वरूपिणी व परम मित्ररुपा है। 
जिनके भारय्या हैं उन्हींक्री सब धम्मेकास्यों में सफलता व श्रीदद्धि हुआ 
करती है । एकान्त में प्रियवादिनी सखा, धम्मेकाय्यों में पिता के सहश 
सहायता देनेवाली और रोगादि क्लेशों के समय माता की तरह शुअपा 
करनेवाली भाय्यां ही हुआ करती है। दुःखमय संसार में ग्रहस्थ पुरुषों को 
यदि कोई गादईंस्थ्य-शान्ति हे तो यही है कि उनके घर में उसकी सम्पात्ते के 





७१६ श्रीतत्याथेविवक् । 
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समय अधिकतर आनन्ददायिनी ओर विपत्ति के समय पर अर््धाशभागिनी- 
रूप से विपत्ति के भार को कप करके हताशहूद शामत-सिश्चनक्रारिणी 
सहपम्पिणी है जो कभी स्वन्न में भी परपुरुष को नहीं जावती 5; परन्तु 
दिधवा-विवाह के अचार के द्वारा पुरुष के हृदय में वद्धयूल बह आशालतिका 
दग्ध होकर हृदय को भीपण मरुभूमिरूप में परिशत कर देगी क्योंकि 
पुरुष के चित्त में सदा ही यह सन्देह उत्तन्न होता रहेया कि “न जाने यह 
पेरी द्वी मुझे मारकर दसर से विवाह करलेबे क्योंकि स्लीतक्ृति नवीन 
नवीन पुरुष को चाहनेबाली है विववा-विवाद् के प्रचार से नत्रीन नवीन 
पुरुष प्राप्त करना धम्मेरूप होगया इसलिये बह क्यों मेरे जंसे पुराने के 
पास रहेगी, अनेक दिनों का सम्बन्ध होने के कारेण में पुराना होगया 
है, मरा शरार भी नाना करणा सत उसका पणताप्त करन लायक नहां 
रह गया है ” इत्यादि इत्यादि । ओर इस प्रकार की चिन्ता उम्र दशा में 
स्वाभाविक भी हूं क्योंकि विधवा-विवाह की आज्ञा को धस्पे कहकर प्रचार 
करने से स्नीजाति के चित्त से सतील का संस्कार ही नष्ठ होंजायगा जिस 
से एकपति में ही संयमपृव्येक नियुक्त रहने की कोई आवश्यकता ख्तियाँ 
नहीं समर्केगी ओर इसका यही फन्त होगा कि द्ीजानि की स्वाभाविक 
कामपिपासा व नवीन नवीन पुरुषभोग-मह्ृत्ति अत्यन्त वलवती होकर ख्री- - 
चित्त की सत्ता को नाश करदेगी। ओर जहां एक बार सतीत्व का वन्ध 
टूट गया, फिर ऋहना ही क्‍या हें ! उसे कभी रोक नहीं सक्के | सिंह को 
नररक्क का स्वाद मिलने पर उसकी मनुष्य मारने की प्रद्ृत्ति ऋमी नहीं 
नष्ट दोसक्नी हैं । अतः इस प्रकार की आज्ञा देने का यही फल होगा 
कि गृहस्थाश्रम में बड़ी भारी अशान्ति फेलेगी, ग्रहस्थ.श्रम श्मशान हो 
जायगा, उसकी गृहलहमी अपने स्वरूप को छोड़कर व पिशाचित्ती बन- 
कर उसी श्मशान में दृत्य करेगी, परेम को मन्दाकिनी शुष्क हों जायगी, 
काम का हुताशन भीषणरूप से जलने जग जायगा ओर पति का पवित्र 
देह उसी हुताशन में आहुतिरूप हो जायगा | संसार में थोड़ी थोड़ी दात 
पर है लड़ाई होगी, लड़ाई .म दाम्पत्यप्रेम नष्ठ हो जायगा, पति सदा ही 
री से दरने लगेंगे, क्या जाने कब मुझे मार न देवे, मेरा शरीर ऋछ 
टैझू हंगया हैं, बहुत सुन्दर भी नहीं है, मेने आन धमकाया था, उम्तकों 


तृत्तीयसपुन्नास । ७१७ 
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क्रोध तो नहीं आगया, शायद क्रोध करऊे मुझे रात को मार न दे, किसी 
दूसरे से गुप्त प्रेम करके मुझे दुग्ध के साथ ज़हर देकर मार न डाले क्योंकि 
मेरे से उसका चित्त नहीं भरता है, में पुराना व बुडहा होगया हूँ” इत्यादि 
इत्यादि सब दुदंशाएँ ग्हस्था भ्रम में होने लग जागंगी, इसमें कोई भी सन्देह 
नहीं है । पुरुष को सामान्य रोग होते ही वह आगे रोग में चिन्ता ही से 
प्रा मर जायगा क्योंकि उधर तो आठगुणी काप की अग्नि निशिदिन 
आहुति के लिये लहलहाती है ओर इधर रोग से विषय करने की शक्ति 
कप होगई है अतः इस दशश में व्यभिचार का भय व मार डाले जाने का 
भय सेव पुरुष को सताया करेगा ओर वह सामान्य रोग से ही दुश्चिस्ता 
के कारण मर जायगा, सब स्लियों स्वेच्छाचारिणी हो जायेगी, पति की 
वात नहीं सु्ेंगी, पत्ति को रोटी मिलनी कठिन हो जायगी, थे कुछ नहीं 
कह सकेंगे क्योंकि जहां कुछ कहें कि वहीं मरने का डर, विप का डर 
ओर हत्या का ढर लगेगा, वह स्ती नाराज़ होकर सब कुछ कर पज्ी है, 
अन्य पुरुष से मिलकर उसे मार डाल सक्की है क्योंकि तव तो अन्य पुरुष 
से मिलना धस्मे होजायगा। यही सब विधवा-विवाह का भारत को श्मशान 
बनानारूप विषपय फल है जिसको विचारवान्‌ व द्रदर्शी पुरुष.विचार 
कर देखने से अक्षरशः सत्य जान सकेंगे । क्‍या यही सब भारतवर्ष की 
उन्नति का लक्षण है ! इसी प्रकार करने से भारतवर्ष की उन्नति होगी ! 
यही सब आस्येल्र का लक्षण है ! सपुद्र के गम में दूब जाय बह भारत 
और नए्ठ हो जाय वह आस्येजाति जिसमें अपने आय्य भाव को नष्ट करके 
इस प्रकार के अनाय्य आचार को ग्रहणाकरना ही उन्नति का लक्षण हो । 
प्रभादी हैं वे लोग जो इन सव विपयों को बिना सोचे ही पवित्र आस्ये- 
जाति के मौलिकभार्वों के उड़ा देने में अपना पुरुषाथ ओर देश की उन्नति 
समभते हैं | उन्नति अपने जातिगत संस्कारों की उन्नति से हुआ करती है, 
अपनी सत्ता को नष्ट करके नहीं हो सक्की है। भारत यूगोप होकर उन्नत 
नहीं हो सक्का है, आय अनाय होफर उन्नत नहीं होसक्े हैं ओर आस्य- 
सतियाँ विलायती मेम बनकर उच्त नहीं होसक्ली है; परन्तु सीता सावित्री 
वनकर ही उन्नत होसक्ी हैं, इसमें अशुमात्र भी सन्देह नहीं है । इन्हीं सव 
कारणों से मनुजी ने स्ली के लिये द्वितीयवार विवाह मना किया हैँ | यथा।-- 
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सकृदशा नपताते सकझकन्या प्रदायते। 
सफकूदाह ददामाते जरयंतान सता सक्ृृत्‌ ॥ 
पेत्रिकसम्पाति एक ही वार दिभक्त होती है, कन्या एक ही वार पात्र 
में दान की जाती है ओर दान एक ही वार सकल वस्तुओं का हुआ के- 
रता है और सत्युरुष इन तीनों को एक ही वार करते हैं | पहले ही मनुजी 
का मत कहां गया है क्ि।-- 
न विवाहविधावुक्क विधवा5अेदनं पुनः । 
पिदाहविधि में दिश्ववा का विवाह कहीं नहीं वताय्रा सया है | सा 
कहकर मनुजी, वेद में विधवा-विवाह लिखा हे कि नहीं इसकी मीमांसा 
करते हैं। यथा। 
पाणग्रहाएका मच्चरार कन्यारवंव प्रता2त।: । । 
ना5कन्यासु कविन्तृणां लुप्तथम्मक्रिया हि ताः ॥ 
पाणिग्रहणिका मन्त्रा नियतं दारलक्षएम।  - 
कक (३ ८ [क] [कप हक प हि] 
' तपा [नष्ठा तु वित्ञेया विद्धाड़ूः सप्र्म पद ॥ 
विवाह के लिये मितने बेदिक मन्त्र मिलते हैं सभी कन्या अर्थात्‌ पहले 
से अविवाहिता स्री के लिये प्रयुक्त हैं, एक वार विवाहिता स्त्री में वे सब 
मन्त्र नहीं लगाये जासक्के हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्य से बहिभूत 
हैं। वैदाहिऋ मन्त्र सभी भाय्योपन के निश्चय करनेवाले हें ओर इस 
प्रकार का निश्चय सप्तपदीगमन के पश्चात्‌ होता है | मतुजी के इस प्रकार 
के सिद्धान्त से यही दात स्पष्ट होती है कि वेद में विधवा-विवाह की आज्ञा 
कहीं नहीं दीगई है। ऐसी आज्ञा वेद कभी देही नहीं सक्ते हैं क्योंकि वेद 
की ही आज्ञानुसारं कन्या का दान होता है | वेवाहिकमन्त्रों से यही वात 
स्पष्ट होती है | सब स्मृति ओर मनुजी भी इसमें सहमत हैं। देय वस्तु एक 


दम मो 


ही वार दीजाती है । दी हुई वस्तु उठाकर दूसरेको देना पस्म व विचार 


से विरुद्ध काव्ये ह | समस्त स्घृतिकार व मनुजी ने यद बात लिखी हैं और 





हा । 


सभी गृहस्थ ल!ग जानते हें कि हिन्दुजाति में विदाह के अनन्तर-द्षी का 
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गोत्र तक बदलकर पत्ति के गोत्र की प्राप्ति ख्री को होती हैं ओर तदनन्तर 
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श्राद्ध, तपण, देवकाय्ये आदि सभी पति के गोत्र से होते हैं। ऐसी दशा 
में दत्ता ख्री का पुद्ान कैसे होसक्का हे ओर वेद भी इस अधस्म के लिये 
कैसे आज्ञा देसक्ते 6 सो बुद्धियान्‌ मनुष्पमात्र ही सोच सकेंगे | अर्व्याचीन 
पुरुषों ने मन्त्रों का मिथ्या अर्थ करके ऐसी करपना की हे | वेद में ऐसी 
आज्ञाएँ कभी नहीं होसक्ली है क्योंकि मनुसंहिता में लिखा है क्िः 
यू करिचकरस्पाचदड्समों पनुना पारकातितः | 
से सब्बोंअसिहितों बेदे सम्बेज्ञानमयों हि सः ॥ 
जो कुछ धर्म मनुमी ने कहा है सभी बेदानुकूल धस्मे हैं क्योंकि भगवान 
मतु सर््यज्ञ हैं । इसलिये दत्ता कन्या का पुनहांन व विववा का विवाह जब 
मनुजी ने निषेध किया है तो वेद में इसके लिये आज्ञा कभी नहीं होसक्ती 
है। पातित्रत्य की महिमा अयच्य आदि शक्तियों में केसी की्तेन कीगई है 
| पहले ही कहागया है अतः पुनुक्ति निष्प्रयोजन है | 
अब जो बाग्दत्ता कन्या के विवाह का विपय हैं सो इस विषय में भी - 
मनुभीने स्पष्ट विवाह नहीं लिखा है। यथाः 
यस्या [ग्रयेत कन्‍्याया वाचा सत्य छत पातः। 
तामनेन [वधानन जा विन्दत देवर: ॥ 
यथाविध्यधिगम्पेनां शुक्षयद्ां शुचित्रताय । 
मिथो मजेता5अप्रसवात्सकृतस कह तावृतों ॥ 
यदि विवाह के पहले बार्दत्ता कन्या के पति की शत्यु हो तो इस निय- 
मालसार देवर के साथ उसका संसगे होसक्ता हैं कि यथाविधि इस प्रकार 
की स्री को प्राप्त करके देवर सन्तान होने तक प्रतिऋतु में उससे संसर्ग 
करे; परन्तु वह ख्री श॒श्र बच्ध पहने हुई व शुचित्रता होनी चाहिये। शुश्र 
बस्ध पहनना व शुचित्रत होना विधवा का धम्मे हे, सधवा का नहीं हे। 
अतः इस प्रकार की आज्ञा के द्वारा मनुमी बारदतता का विवाह नहीं बता 
रहे हैं परन्तु केवल सम्तानोत्पत्ति करना ही वतारदे हैं। अधिकन्तु यदि 
कोई मनुष्य ऊपर के श्लोकों से वार्ता का विवाह समभझलेवे तो इस 
सन्‍्देह के निराकरणाथ मनुजी ने पुनः तीसरे श्लोक में कहा हे कि; 
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न॑ दत्ता कस्यचित्‌ क्यों पुनर्दंदाहिचक्षणुः । 
दत्ता पुनः प्रयच्चन्‌ हि प्राप्ति पुरुगाशउतम ॥ 
एक बार वारदान करके ज्ञानी लोगों को अपनी कन्या को अन्य पात्र 
में समर्पण नहीं करना चाहिये क्‍योंकि एक पुरुष को -दान करना अन्ञीकार 
करके दसरेकों देने पर समस्त संसार को प्रतारणा करने का पाप होता है । 
मनजी की यह आज्ञा उत्तम क्रोठि की हैं क्योंकि शा्रों में कहा है कि 
0 यद्यन्मनुरवृदत्तत्तदव भपजम | 
जो कुछ मनुजी ने कहा हैं) मनुष्यों के लिये वह सब ही कल्याणकर 
है । इसलिये उनरी आज्ञा को मानना ही वेंदनुकूल तथा सब्बधा आय 
भावयुक्त है। परन्तु भिन्न भिन्न देशकाल के विचार से अन्यान्य स्पृतियों 
में कहीं कहीं अनुकऋल्य भी देखने में आता हैं | उनमें मध्यम व अधम 
कोटि की भी आज्ञाएँ मिलती हैं तदनुध्वार वार्ता कन्या का अन्य पात्र 
में समपेण भी माना जाता हैं । उनका यह सिद्धान्त है कि मन्त्रसंस्कार 
के अनन्तर सप्तपदीगमन होने से ही जब कन्या पर पूर्णतया वर का अधि- 
कार होता है तो केवल वारूत्ता होने से पूरा दान नहीं हुआ अतः उस 
का पिदाह होसक्ला हें यह विचार कुछ स्थूलभावमूलक है | मनुजी का वि- 
चार स्थल सूक्ष्म दोनों भावों को साथ लेकर हें इसलिये मह्ुनी ने वाग्दचा 
तक का विवाह निषेध किया है ओर अन्य महपियों ने वाग्दत्ता का पुन- 
हाॉन विधान किया है। यथा-त्रशिप्ठ प॑हिता में लिखा हैं किः-- 
आहइवाया व दत्ताया ग्रयताअउथा वरा यांद । 
न व्‌ मन्जापनाता स्थाछुमार। पतुरव सा ॥ 
यावचेदाहता कन्या मन्त्रेयदि न संस्केता 
अन्यस्मे विधिवद्देया यथा कन्या तथैव सा ॥ 
यदि ऐसा हों कि केबल जल से या वाक्य से दानमात्र हुआ हैं परन्तु 
मन्‍्त्रा के द्वारा सरकार नह हुआ है तो इस दशा म बर की पत्य होने से 


बहू कन्या पता का है रहगा। ) इसालिय मन््ससकृत न हांने के कारण 
बह कन्या अन्य पांज में दीजासह्ी है क्‍योंकि ऐसी अवस्था में वारदत्ता 
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' कन्या ओर अवारदत्ता कन्या दोनों ही बराबर हैं। इस प्रकार पशिष्ठादि 
महर्पियों ने बारूत्ा कन्या के विवाह की आज्ञा दी हैं ओर मनुजी ने मना 
किया है । यह श्रेट्कल्प वे अनुकल्प का विचार हे । यथा-हृष्ठान्तरूप 
से समझ सक्के हैं क्रि यदि क्रिसीने किसीकों धन देना अज्ञीकार किया 
उसके बाद जिससे अज्गीकार किया था उसकी यृत्यु हो जाय तो सब्बोचम 


मनुष्य वही होगा जो दुसरेक्षे लिये संकल्प किये हुए उस धन को अपने 
काम में नहीं लावेग; परन्तु इतना ऊँचा सिद्धान्त करनेवाले लोग संसार 
में घिरले ही होते हैं ओर साधारणतः यही होता हे कि जब लेनेवाला 
मर गया है तो उस धन को अन्य क्रिसीकों दे दिया जाय | बारदचा के 
दान होने या न होने के विषय में अन्यास्य महर्षि व मनुजी के मृत में भेद 
होने का कारण भी इसी प्रकार का हैं । परन्तु बार्दचा के विपय में मत- 
भेद होने पर भी मन्तर्संस्क्षता विधवा के विवाह के विषय में सभी मह- 
पिंयों ने एकवाक्य होकर विरुद्ध मत दिया है । एकपतित्रत के विपय में 
अनेक बणन पहले किया गया हे अतः पुनरुक्नि निष्पयोजन है | 

किन्हीं किन्हीं अर्व्वांचीन पुरुषों करा यह विचार है कि जब पाश्चात्त् 
अनेक जातियों में विधवा-विवाह अचलित रहने पर भी वहां उन्नति देखने 
में आती है ओर बड़े बड़े वीर भी वहां उत्पन्न होते हैं तो पातित्रत्य के 
नए होने से भारत में उन्नति क्यों न होंगी ! इस प्रकार की शझ्ओं का 
उत्तर वर्णयम्म के अध्याय में कई बार दिया गया है। भत्पेक जाति अ- 
पने अपने संस्कार पर ही उन्नत हो सक्ली है, संस्कार को नष्ठ करके उन्नत 
नहीं हो सक्की है। किसी नत्रीन संस्कारवाली नवीन जाति को उन्नत क- 
रना और यात है ओर किसी पुराने संस्कारों के बिगड़ जाने से बिगड़ी 
हु॑ई जाति को उन्नत करना और बात है। नत्रीन जाति नवीन संस्कारों के 
साथ उज्नत हो सक्की है। परन्तु पुराने संस्कारवाली जाति पुराने बिगड़े 
. हुए संस्कारों को सुधार कर ही उन्नत हो सक्ली है। उन संस्कारों को नह 
कर देने से वह जाति मर जाती है, उन्नत नहीं होती हे | अतः जिस देश 
की स््ियों में पातित्रत्य का संस्कार नहीं हे वह दूसरे संस्कारों से दूसरी 
तरह से उन्नव हो सक्की है; परन्तु जहां पर पातिवत्य का संस्कार अनादि 


काल से इस प्रकार व्याप्त है कि इसके बिना ख्री का स्ीत्व ही ज्य् होता 


ञ् 


4 


७१३२ श्रीसत्यायेविवेक ।. . 
हे वहां इस संस्कार के भ्रष्ट करने से स्रियों की सत्ता नाश हो जायगी 
जिससे जाति की भी सत्ता नाश हो जायगी । यह वात सब्बंधा सत्य 
और विज्ञानसिद्ध हैं कि जहां पर क्रिया है वहां पर प्रतिक्रिया भी होती 
हे परन्तु जहां क्रिया ही नहीं हे वहां प्रतिक्रिया नहीं हो सक्ली है । जहां 
प्रकृति जितनी सूक्ष्म है वहां प्रतिक्रिया भी उतनी ही सक्ष्म व अधिक 
हुआ करती है | जड़प्रक्ृति या स्थूलम्रकृति में प्रतिक्रिया भी स्थूल व क्रम 
होती है । पा/तित्रत्य सूक्ष्मप्रकृति का विषय है । जहां यह प्रकृति बि- 
काश को प्राप्त है वहां इसके विरुद्ध काय्ये की प्रतिक्रिया से धक्का भी ले 
गता है; परन्तु जहां ऐसी सूध्ष्मम्रकृति अभी तक विकाश को ही प्राप्त नहीं 
हुई है वहां प्रतिक्रिया क्या होगी ओर धक्का ही वा क्या लगेगा ? आय्ये- 
जाति के सिवाय ओर जातियों में पातित्रत्य की सक्ष्मप्रकृति अभी वि-. 
काश को भी नहीं प्राप्त हुई है इसलिये वहां पर प्रतिक्रियां न होने से हानि 
भी नहीं होती है | परन्तु आय्पेजाति की ख्रियों में इस सूह्ष्मप्रकृति का पूर्ण 
पिकाश है अतः इस पर चोट लगने से इसका धक्का जाति पर बहुत ल- 
गेगा जिससे आय्येजाति रसातल को चली जायगी इसमें कोई सन्देह 
नहीं है | इसमें सूक्ष्म विचार ओर भी गभीर है। सतीत्व के पूर्ण आदश 
से रहित धम्मेमाग पृथिवी की अन्य मनुष्यजातियों में प्रचलित रहने पर 
भी बहां जाति की कुछ काल तक सुरक्षा व जातिगत जीवन की साधारण 
उन्नति होना सम्भव है; परन्तु नारीजाति में आदर्श सतीधम्म का विकाश 
न रहने से न उच्त नाति का आस्येत्व ( भ्रष्ठत्य ) रह सक्ला है, न उस जाति 
में पूर्णो ज्ञानयुक्त मानवों का जन्म हो सक्ता है ओर न वह जाति चिरस्थायी 
हो सक्की है। इस विज्ञान का विस्तारित विवरण अगले अध्यायों में वर्णन 
करेंगे । प्रत्येक जाति की उन्नति अपने माता पिता की उन्नति से ही हुआ 
करती हैं। जिस जातिमें माता व पिता का जो संस्कार है वह जाति बेसी 
ही बनती है, अन्यथा नहीं वन सक्ी है। आरय्यजाति के माता पिता में 
जो भाव है.उर्सासे आय्यजाति वन सक्ली है । आय्येपिता का आस्यैत्त 
आदिपुरुष महर्षियों की ज्ञानगरिषा में ओर आय्यमराता का आय्येत्त 
एकपतित्रताधम्मे की पूर्णेता में है । इन द्वोनों भावों को तिलाश्जलि दे- 
कर आप्येजाति कभी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सक्ी है| आय्य अनाय्य - 
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होकर उन्नति नहीं कर सक्के हैं) हिन्दुस्थान यूरोप होकर उन्नाति नहीं कर 
सक्ला है | आध्येमाताएँ सीता सावित्री होकर ही वीर पत्र उत्पन्न कर 
- सक्ली हैं; मेम बनकर वीर पुत्र कभी नहीं उत्पन्न कर सक्की हैं। उन्हें गेम 
घनाने का प्रयक्ञ करने से पातित्रत्य का संस्कार विगड़कर उनकी सत्ता 
नाश हो जायगी मिससे उनके गव्भ से नालायक्, भीर। चरित्रहीन, हु- 
अल वे नीच पुत्र उत्पन्न होंगे इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है। अत। आय्य- 
जाति के पॉलिकभाबों को भूलकर अव्योचीन पुरुषों को इस प्रकार भ्रम 
में नहीं पड़ना चाहिये ओर अज्ञान के मंद से संसार में अनथे फेलाना 
नहीं चाहिये । हाय | | | इस बात को कहते हुए लज्जा मालूम होती है 
ओर चिन्ता करते हुए हृदय विदीण होता है कि जहां को स्लियाँ पत्ति 
की मृत्यु होने से अपना शरीर धारण करना व्यर्थ समझकर हँसती 
इँसती ज्वलन्तचिता में प्राण छोड़ती थीं वहां पर पति के मरने के वाद 
ब्रह्मधारिणी होकर शरीर धारण करना तो दूर रहा, कामहत्ति के वशी 
भूत होकर अन्य पुरुष के सड् की इच्छा होती है ओर उसके लिये वेद 
ओर स्पृतियों से प्रमाण इँढे जाते हैं इससे अधिक आवश्यजाति के घोर 
अध।पतन का प्रमाण ओर क्या होग। ! पिकार हैं उन लोगों की बुद्धि 
व विचार पर जो इतने अध!पतित होने पर भी आय्येत्व के डिणिडिम 
बजाने में संकुचित नहीं होते हैं | 
चिकित्साशास्र का यह सत्य सिद्धान्त हे कि जिस स्री के चित्त में गब्भे- 
वती दशा में बहुत काम हो उसके स्तन का दूध विगड़जाता है | उस दूध 
को पीकर सपन्र नहीं होसक्ा हे । गब्भोवस्था में माता के वित्त में जो भाव 
रहता है उसका प्रभाव सन्‍्तान पर कितना पड़ता है इसका वर्णन पहले ही 
किया गया है ओर उससे पुराणादि का भी प्रमाण दिया गया है । विधवा- 
विवाह के प्रचार से पातित्रत्यधरम्भ का नाश होकर स्लियों के चित्त में का- 
माग्नि भीपणरूप से प्रज्यलित होगी जिसका फल यह होगा कि गर्ष्भावस्‍्था 
में भी स्री से पुरुपसंसर्ग त्याग नहीं किया जायगा और रजोपम्में उस 
समय न होने से प्राकृतिक मेरणा कुछ कम होने पर भी अभ्यास व्‌ संस्कार 
विगड़ जाने के कारण मानसिक कामसंकल्प तो अवश्य ही रहेगा जिसका 
फल यह होगा कि अनाय्य व अयोग्य मजा उत्पन्न हो भारत की सत्ता नाश 
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करदगो | भारत में प्रकृति का पुख्ता होन से यहां पर परद्धांते का अशरव- 
रुपिणी माताओं में भी पातिबत्य की पूर्णता है ओर इसीलिय श्रीभगवान्‌ 
के पृएावतार कृप्णचन्ध, रागचन्द्र आंदे भा यहां पर लीला करते व धर्म्म 
का उद्धार करते आये हूं; परन्तु विधवा-विव्राह के प्रचार से राम वे हृष्ण 
की लीला नए होकर भारत में भृत भेत पिशादों की लीला होगी ओर 
पृथिवीमर में अमरपुर भारत, भेतपुर होजायगा इसमें कोई सन्देद्द नहीं हैं । 
केवल इतना ही नहीं विधवा-विवाद के प्रचार से वर्णसदूर प्रजा घर घर में 
उत्पन्न होगी क्योंकि इसप्रकार प्रचार का यह विषय फल होगा कि द्वियों 
का चैय्यंगुण पूर्ण नप्ठ होकर पुरुष से अष्टगुण काम की अग्नि बढ़जायगी 
जिससे एक पुरुष उनकी कामाम्नि को कदापि शास्त्र नहीं करसकेगा | इस 
तरह से अत्प्ना द्वियाँ परपुरुष से अवश्य ही सम्बन्ध करेंगी जिसके कारण 
भारतवर्ष में वर्शेसहर भजा उत्पन्न होंगी। मल॒जी ने कहा है किः-- 
अन्नादेशूणहा मा पत्यो भार्य्यीधपचारिणी। 
गुरो शिष्यश्च॒ याज्यश्व स्तेनो राजनि किल्थिपय ॥ 
जो श्रशहत्या करनेवाले का अन्न खाता है इसको बह पाप स्पर्श करता 
हैं। व्यमिचारिणी स्धी का पाप पति को स्पश करता है ओर शिष्य व वाज्य 
का पाप गुरु को स्पश करता है एवं चोर का पाप राजा को स्पर्श करता है। 
अतः विधवा-विवाह के प्रचार से संसार ये पाप की हृद्धि व.उसीसे नाश : 
होगा। द्वितीयतः इस प्रकार वर्णेसइ्टर पा होने से पितरों एप का पिछड-लोप 
होगा और जैसा कि श्रीमगवान्‌ ने गीताजी में क्या हैँ, पितरलोग अध)प- 
तित हमे | तपेण आदि के लुप्त होने से नित्य+पितरों की भी संवरद्धना 
पन्द्‌ ह(जायगी जिसका फल यह होगा कि संसार की स्वृत्त-उन्नति पि- 
तेरा के अधिष्ठाल से होने कु कारण उनकी संबद्धना के अभाव से देश की 
स्वृत्ञ-उन्चात म॑ शान होंगी; अथात्‌ देश में दुभिक्न, महामारीमय आदे 


. सदा हो घवल्ल होकर मनुष्यों की आधभातिक् शान्त को नह कर द्गा | 


स्सपसावता भारतमाता आज जो दाभक्ष के करा ब्राद्ध भें पतित हरहाह्‌ 
व चार्रा ओर मे मरों का आत्तंनाद दिव्मएड्ल को मुखा[रत कर रहा हू 


इसमे अव्याद्ीन पुरुषा के दोष से भारत का नारेयां मे पातिदृत्व की 
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स्यनता होना भी एक कारण है| आज चित्ताड़ के दृष्ान्त का लोग भूल 
रहे हैं दि आाय्यंधती देश व पस्म की रक्षा के लिये अपने हाथ स बुद्ध 
सज्ञा में साज्जित करके बीरदर्प के साथ रणाग्नि में शरीर को आहुति दन के 
लिये अपने पति को कैसे शनसक्ली हैं ओर पति की पवित्र शत्यु के अन- 
तर अपने सतीत्व पर कोई कलह न आते इसलिये पक्र पक जलती हुई 
झग्निशिखा में शरीर को विसज्भन करके पतिलोक में जाकर अनन्त 
सखों का भोग क्िसमरकार करसकी हे । इस महान तल को पश्चिमी विद्या 
से परलोक पर विश्वासहीन पशुभावप्रयासी अव्यांचीन लॉग भूल र 
परन्त विचार करने पर यही सिद्धान्त होगा कि भारतवपे में ययाथे 
गाईस्थ्यसख व उन्नति तभी थी जब कि भारत में स्तील का गोखपताका 
चारों ओर फेली हुई थी। भारत अपने इस प्राचीन मलिक ग।रव पर हो 
पुनः मतिष्ठा लाभ करसक्ल हैं. अन्यथा भारत को अपने आदशे से गिरा 
देने पर इसकी कुछ भी उन्नति नहीं होसक। ई | 
अदरदर्शी किसी फ्िसी मनुष्य ने करुणा का पक्ष लेकर और फिसों 
किसी ने सत्र दिन्दुप्तस्तानों की संख्याहद्धि का पक्ष लकर विधवानपेवाहका 
मएठन करना प्रारम्भ करदिया हैं। पहले मतवाल्ा का यह जिचार ई के 
विधवाएँ पतिमेम से च्यूत होकर वहुत ही कष्ट पात्ती हैं इसलिये उन्हे इस 
कष्ट से बचाना चाहिये सो विवाह करदेने पर उसका वह कष्ट दूर होजा- 
यगा | इस प्रकार का जिचार सब्मेथा अ्मयुक्त है क्योंकि मारब्ध वे भोति- 
प्यत्‌ कर्म्प पर संयम किये बिना ही यह विचार किया गया है | पकृति के 
& राज्य में धम्मे की नियामिका शक्ति के द्वारा ही सई कार्य होता है और 
कोई भी कार्य्य नियम से विरुद्ध नहीं होता है, नियम के बिना एक पत्ती 
भी नहीं दिलसकझ्की है। अतः मिस संसार में प्रत्येक काय्य के साथ इतना 
कारण लगा हुआ है वहां ख्री व पुरुष के सांसारेक आग के कोई 
भी कारण नहीं हैं ऐसा कैसे होसक्का है ? योगदरशेन में हिखा है कि ।- 
सति मूले तद्विपाको जात्यायुभोगः। 
हुए व अदष्ट करम्मे के मूल में रहने से उनझे फलरूप से जोब का जाते 
आय घ भोग मिलते हैं । कम्मे मूल में न रहे विना कुछ नहीं होसक्का है | 


है... (६ 


झतः स्ली का सभवा रहना या विधवा हो जाना दोनो के ह। मूल मे पृ 
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कर्म विद्यमान हैं इस लिये विधवा-विवाह के द्वारा उन कर्मों पर हस्ता- 
क्षेप न करके जिससे वेधव्य-उत्पन्नकारी कम्म ही इसन्न न हों ऐसी- युक्कि 
ही विचार व धर्म होगा। संसार में सुख दुःख क्या वस्तु है ओर विपय- 
वद्ध सथवा स्ली से निर्विषय विधवा छी का जीवन दुःखमय हैं या नहीं इस 
का विचार आगे क्षिया जायगा | परन्तु यदि यही मान लिया जाय हि 
विधवा पतिसकू से च्युत होकर दुःखिता रहती है तो विवाह करादेने से 
उस दुःख की निहात्ति केसे होगी ? करुणा अच्छी हत्ति होने पर भी विचार- 
हीन करुणा कहीं कहीं अनये उत्पन्न करती है इससे सभी हत्तियों का पर- 
योग विचार के साथ होना ही धर्म है | सुख दुःख के लक्षण के विषय में 
गीताजी में बताया गया है कि :-- 
५ है हा [कप हप कक 
यत्तदग्ने विपमिव परिणामेःछ तो पमम्‌। 
तत्युखं साह्तिक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम ॥ 
विपयेन्द्रियसंयों गायत्तदग्रे5्छ तो पमय्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्वृतम्‌ ॥ 
जो वस्तु पहले सुखकर मतीत हो ओर आगे जाकर महान्‌ दुःख देवे 
बही हुःखकर है ओर जो वस्तु पहलें दुःखकर प्रतीत होने परे भी आगे 
जाकर अमृत के तुल्य सुख देवे वही सुखकर है। श्रीमगवान्‌ की आज्ञा 
नुसार सुख दुश्ख का यही लक्षण हूं । अतः) यदि विधवा का विवाह कझरा 
देने से उसको परलोक में या परजन्प में सुख प्राप्त होगा तो करुणापश्न- 
पाती मनुष्यों की युक्षि मानी जासक्री हे; परन्तु यदि जिधव्ा को पुनर्विवाइ 
से इस लोक में थोड़ासा तुच्छ विषयमुख मिल्नने पर भी इसझे परिणाम “ 
से परलोक व परजन्म में अत्यन्त दुःख की प्राप्ति होगी तो इसप्रकार का 
विघवा-विवाह श्रीगीताजी के स्िद्धान्ताजुसार ह/ख ही कहा जायगा, सुख 
नहं। कहा जायगा। महुजी ने दिघया के पुरुषान्तर ग्रहण में महान्‌ प्रलोक- 
दुःख छिखा हैं । यथा: 
व्याभचारात्त जत्तः ज्री लोके भभाति निन्‍्चताय । 
श्गालयानि पाग्ोते पापरोगेश्व पीड्यते॥ 
परइुदप के संस से इहलोक में स्नी.निन्दिता होती है और प्रजन्म में 
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भृगालयोनि. को प्राप्त होती है एवं बहुत प्रकार के छुष्ठ आदि पापरोगों से 
/ख पाती है। आरितिक व नास्तिक के लक्षण के विषय में शिवपुराण 
में लिखा हे कि ; 
५ + (४ 
यस्पेहा5स्ति सुख दुःख सुझतेटुष्कृतेरपि । 
२ ५ अशिम + पल ३ शक 
तथा परतन्न चाध्तात मांतिरास्तक्यसुच्यत ॥ 
जिस प्रकार पुण्य व पाप से इहलोक में सुख व दुःख होता है ऐसा 
ही परलोक में भी पुए्य व पाप से सुख व दुःख होता है इस प्रकार का 


[५ 


विश्वास ही आस्तिकता का लक्षण है| केय्यट ने भी कहां है कि ।-- 
परो लोकोस्तीति मतियस्प से 
आस्तिकस्तद्विपरीतो नास्तिकः । 
परलोक के अस्तित्व पर विश्वास करनेवाज्ा ही आश्तिक ओर उससे 
विपरीत नास्तिक है | अतः मनुनी की उक्त आज्ञा आस्तिक आरय्यजाति को 
अवश्य ही माननीय है इसलिये जब विधवा के पुरुषान्तरग्रहण इहलोक में, 
च्छ कामसुखपद होने पर भी परलोक में भीषण दुःखप्रद है तो इसको 
।ख ही कहना चाहिये । अतएवं करुणापक्षपाती अव्याचीन पुरुषों की 
युक्ति अ्रमपूर्ण हे। ओर भी गृह विचार करने पर यह सिद्धान्त निकलेगा 
कि पुरुषान्तरग्रदण से केवल परलोक में पापरोगादि से पीड़ा ही नहीं 
होती है। अपिकन्तु इस प्रकार को विधवा की जन्म जन्म वेधव्ययन्त्रणा 
नहीं छूटती है। इसका प्रमाण भी कहीं कहीं मिलता है। सती अनमूया ने 
सीता फे सामने पातित्रत्य की महिमा चणेन करते समय ऐसा ही कहा था। « 
यह बात सत्य भी है क्योंकि प्रकृति के राज्य में क्रिया जसी होती है, उस 
की प्तिक्रिया भी वेसी ही होती है । यथा-वाक्संयम करने से परजन्म 
में मन॒ष्य अच्छा वक्ता होता है, हथा अर्थ ( धन ) विगाड़ने से परजना में 
दरिद्र होता है और हथा जलशका अपचय करने से परजन्म में मरुदेश में 
जन्म होता है। ये सब प्रक्ृतिराज्य में क्रिया के अनुकूल प्रतिक्रिया के ही 
दस्त हैं । इसी भकार प्रारब्धकम के फल से जो वेधव्य प्राप्त हुआ है 
- उसको उसी दश्शा में रहकर अपना अंत पालन करते हुए समाप्त करदेना ही 
प्रकृति के अनुकूल व परलोक में कल्याणपरद हे जिस व्रतंको कि पातित्रत्य- 


/ 
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धम्मे कहते हैं । परन्तु पृच्बंकम्माजुसार माप्त उस पकृतिक दशा फो तोड़- 
कर पुनाण्विवाह करने से प्रकृति पर विरुद्ध क्रिया उत्पन्न होगी जिसकी 
प्रतिक्रिया भी ऐसी ही होगी अथात्‌ वेधव्य के तोड़ने के लिये विपरीत क्रिया 
प्रकृतिराज्य में उत्पन्न करने से उसकी प्रतिक्रिया में पुनः पुन। वेधव्य होगा 
व उसके अनन्त दुःख भोगने पढ़ेंगे, यही विज्ञानम्तिद्ध सत्य है अतः 
सन्देह नहीं होसक्ला हे इस कारण विधवाओं पर दयाकरके पुरुपान्तरग्रहण 
करा देना दया नहीं है, वह निददेयता, अदृरदर्शिता, प्रकृति पर बलात्कार 
आर इसालिय महापाप है | 

विधवा-विवाह के मणउन में द्वितीय मुक्ति यह दी जाती हे कि हिन्दर्ना। 
की संख्या वहुत घट रही हैं इसलिये विधवा स्लियाँ खाली क्‍यों बेटी रहें 
उनसे बच्चे पंदा कराकर हिन्दुओं की संख्या बढ़ानी चाहिये | बड़े ही आ- 
श्चय्यं और खेद की वात है कि आय्यजाति अंपनी जातीयता के सब 
लक्षणों को भूलकर केवल संख्या पर ही आगई हैं| संख्या बढ़ना या घ- 

. “ना जाति का लक्षण नहीं है; परन्तु जातीयता का हद रहना ही जाति का 
लक्षण हैं। यदि संख्या बहुत वढ़जाय परन्तु जातीयता मष्ट होजाय या हु: 
व्यंल होजाय तो उससे जाति की उन्नति कभी नहीं होसक्की हे ओर यदि 
संख्या घट जाय परन्तु जातीयता का वीन नष्ट न हो तो इससे जाति की 
उन्नति है क्योंकि उस प्रकार वीज से पुनः जाति बह़सक्ली है। इस विपय 
के विस्तारित मीमांसा अगले अध्यायों में कीजायगी। आवश्येजाति अनेक 
करोड़ी को सख्या में होजाय यह बड़ी अच्छी वात हैं परन्तु इस प्रकार 
सख्या बढ़ने में याद आश्येत्व हो नह होनायथ, आय्य अनाय्य होनायेँ 
ते एसी सर्याहाद्ध से जाते को अवनति ही नहीं ह बल्कि नाश हैं, यह 
उन्नाति नहीं हैं। हम असंझूय होजायेँ परन्तु हमारा “हमपन ” ही मरजाय 
ते इस भकार अनेक हाते से क्या लाभ है १ फेवल्ल संख्या बढ़ाना ही उन्नाति े 
का कारण नहीं होता हैं। भारतब में भेड़क्करों की संख्या अनेक है उस 
स भारत का उन्नति चहां होती है अतः यथाथे आय्यपुत्र उत्पन्न होने से ह्दी 
आय वादे का उन्नति होगी, अन्यथा नहीं होगी। दूसरी सीधी वात यह है 
कि याद दश में सकड़ा वणेसइ्र खच्चर रहें तो थाड़ काल के वाद खत्चर -' 
का वंश न चलने से देश खच्चरों से भी रहित होजायगा; परन्तु यदि उसी 
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आम नमन 84, तल डक कमल कक 
देश में थोड़ेसे भी धोड़ों की रक्षा कौजाय तो कालान्तर में देश भर में 
अच्छे घोड़ों की वहुदायत होजायगी । हिन्दुर्थान यूरोप नहीं है. और 


५-4 पे अं 


हिन्दुद्धियों पश्चिमदेश की स््रियों नहीं हैं कि जसे चाहें बेसे सन्‍्तान उत्पन्न 
करके जाति की उन्नति कर लंबे | पहले ही कहा गया हे कि प्रत्यक्ष जाति 
अपने जातिगत संस्कारों को उन्नत करके ही उन्नत हो सक्ती है, अन्यथा 
नहीं | आय्यंसतियों मे जो पातित्रत्य का संस्कार विद्यमान है उसको नह 
करके कोई चाहे कि केवल संख्याहादे द्वारा आर्यंजाति की उन्नति कर 
लेबे तो कदापि नहीं हो सक्ी है। इस गूह विज्ञान के रहस्य को दूरदर्शी 
विचारबान्‌ पुरुष सोच सक्ते हैं। पातित्रत्य के पूण पालन के बिना चाई 
अन्य जातियों में आर प्रकार की उन्नति हो परन्तु आश्यजाति में पातित्रत्य 
के बिना सुसन्तान कभी नहीं उत्पन्न होसक्ती है क्योंकि यहां का संस्कार 
अन्यरूप होने से प्रतिक्रिया भी उसी प्रकार होगी, अन्यथा नहीं होसक्ली . 
है। राजस्थान आदि का इतिहत्त पढ़ने पर पता लग सक्ला है कि आय्ये- 
नारियों में जब तक पातित्रत्य का गौरव था तभी तक महाराणा प्रताप 
जैसे वीरपुत्र भारत में उत्पन्न होते थे । जब से भारतवर्ष में पातित्रत्य का 
गौरव कम होने लगा हे तभीसे भारतमाता “वीरमननी ” - होने के सौ- 
भाग्य से वश्चिंत होने लगी है। एक सिंह हजारों भेड़ो को / हुज्ार ” से 
. मार सक्का है; परन्तु लाखों भेड़ उत्पन्न होकर केवल प्रकृति का अन्न-ध्यंध्त- 
पात्र करते हैं | आख्यमाताओं का सत्ीत्व नाश करके विधवा-पिवाह के / 
द्वारा संख्याहृद्धि करने से भारत ऐसे भेड़ों से ही भर जायगा, पुरुषलिह 
उत्पन्न नहीं होंगे । अतः इस प्रक्वार की संख्याव्द्धि से हिल्दुनाति की ४- 
- ज्ञति कभी नहीं हो सक्की हे | अल्पबुद्धि मनुष्य भी इस बात को समझ 
हैं कि यदि मलुष्यसंख्याहद्धि ही मनुष्यजाति की उन्नति का कारण 
होसक्का तो चिंडेंटियों के सदश अर्संझय भारतवासी होने पर भी आत्मो- 
ज्ति के लिये उनको भाज रवल्पसंख्यक, शिक्षित, क्चेव्यपरायण, स्व- 
देशहितेषी ओर स्वजातिप्रिय अंग्रेज़जाति का मुँह ताकना नहीं पड़ता | 
द्वितीयतः अरकृति के किसी अड् पर आधात करके दूसरे अक् की उन्नति 
कभी नहीं होसक्ली है क्योंकि प्रकृति के अनुकूल चलने से ही पर्म होता 
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हैं, भेपमिवाह वो माकृततिक चियमा पर पक्का दुच स पत्ध नहीं हाता हूं, 
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पाप होता है । स्लीजाति की उन्नति व मुक्ति जब एकपतित्रत के द्वारा ही हो 
सही है, वहुपुरुपसस्वन्ध से नहीं हो सकती हें तो इस प्राकृतिक नियम पर 
धक्का देकर विधवा-विवाह की आज्ञी प्रचार करने से इसकी प्रतिक्रिया समस्त 
हिन्दनाति पर पड़ेगी जिससे सम्टिभृत पाप उत्पन्न होकर हिन्दुजाति को 
नए कर देगा। हमारा क्या अधिकार हैं कि अपनी संझया बढ़ाने के लिये 
स्लीजाति को इहलोक में निनदनीय, परलोक में दुददशाग्रस्त व पुन।पुनः वें- 
धव्यदशा से ग्रसित कराये ? विचारवान्‌ लोग इस वात पर विचार करें | 
अपनी स्वार्थंसिद्धि के लिये अन्य को दुःखभागी करना क्या पाप नहीं हैं! . 
क्या इस प्रकार के पाप से हिन्दुजाति रसातल् को नहीं मायगी ? हमे 
ज्ञानी व ( 7,ाश्ञाथा०१ ) पनने का दम्भ रखते हैँ आर एक स्री को 
सहूति का उपाय तक हमसे नहीं क्षिया जाता है इससे बढ़कर हमारे लिये 
ल॒ुज्जा को वात ओर क्या हांसका हैं ? जो लोग, विधवा बहुत बढ़ गई है 
इसलिये विधवा-विवाह कराकर उस संख्या को घठाना चाहते हैं वे भी श्रान्त 
हैं क्योंकि इस प्रकार विवाह से विधवाओं की संख्या कम न होकर उल्टा 
जन्म जन्म विधवा होने का उपाय हो जायगा ओर संसार में अनाचार, 
व्यभिचार, दुःख, दारिद्रथ, रोग, शोक, सभी वढ़ जायेगे । इन्हीं सव 
कारणों से मनुजी ने कहा है कि ;-- 
कप 5 ७ 0 | ५ 
अपत्यताभादया है स्री बतोरमातवत्तत । 
हज [कप 8 $ 2. मक्का. है ३ 
सह निन्‍्दामवागरात पातिलाकाच हयित |! 
ना>्योथन्ना प्रजाउस्तीह न चा5यन्यपरिग्रहे। 
न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिड्धत्तोंपदिश्यते ॥ 
पुत्र के लोभ से जो स्ती परपुरुपसस्थन्ध करती हैं वह इदलोक में 
लिन्द्नीया व पतिलोक से च्युत. होती हे | पति के सिचोय अन्य पुरुष से 
उत्पन्न पुत्र के द्वारा स्लियों का कोई कार्य नहीं होसका है अथवा सहय 
स्पिणी के सिवाय अन्य द्री में उत्पन्न सन्तान द्वारा पुरुष का भी कोई 
काय्य नही होता है ओर किस शाद्व मे भी सती स्व के [लग [हूताव पाृत 
का आज्ञा नहा द | गई हैं | अतः संख्याहांद्ध के [लिये विधवा-विवाह करना 
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सन्वया शात्त व युक्त स पिरुद्ध हैं। सख्याहद्धि माताओं को सच्ची पत्ित्रता 
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बनाकर ओर स्वयं ब्क्मचारी व चरित्रवान्‌ वतकर करना ठीक है | उसी 
से भारत की यथार्थ उन्नति होगी ओर आर्यभाव की प्रतिष्ठा के साथ साथ 
हिन्दुनाति की संख्या व जातीयता बढ़ेगी । 

विधवा-विवाइ-मणडन के विपय में अव्यचीन पुरुषों की तीसरी युक्ति 
यह है कि विधवा स्वियाँ सब व्यभिचारिणी होकर भ्रृणहत्या करेंगी इस 
लिये विवाह करादेता ह। अच्छा हँ । यह भी युक्ति अद्रदर्शिता व भ्रम 
से पूर्ण है। अव्याचीन पुरुषों को यह वात स्मरण रखनी चाहिये कि आ- 
दश उच्च होने पर तब जाति उन्नत होसक्की है । छोटे आदर्शवाली जाति 
बड़ी नहीं होसक्ली है । जो जाति पहले ही से अपनी स्लियों को व्यभिचा- 
रिणी व श्रृण॒हत्या करनेवाली समझती हैं ओर इसी कल्पना को ही आ- 
दश बनाकर उसीके अनुसार धर्म की व्यवस्था करने लगती है वह जाति 
कभी उन्नति को भाप्त नहीं करसक्ली है इसलिये चाहे आदशे की पूर्ण सीमा 
पर पहुँच न सकें तथापि आदशे सदा ही ऊँचा रहना चाहिये । हमारी 

याँ विधवा होते ही चणहत्या करने लग जायेंगी अतः उनको इससे 
बचाने के लिये सिवाय विवाह करादेने के और कोई भी उपाय नहीं है 
ऐसी चिस्ता ठीक नहीं है, अधिकन्तु लब्जाजनक है | बल्कि जिप्तसे विधवा 
का जीवन आदशेसतीलमय हों उसीके लिये उद्योग करना चाहिये। 

पहले ही कहागया है कि स्धीजाति में अविधा का अंश होने के कारण 
पुरुष से अष्टगण अधिक काम होनें पर भी विद्या के अंश से लज्जा व पेय्थे 
बहुत कुछ है अतः विधवा का जीवन इसप्रकार बनादेना चाहिये कि जिससे 
उनमें अविधा का अंश नष्ठ होजाय और विद्या का अंश पूर्ण प्रकट हो- 
जाय। आजकल जो विधवाएँ विगड़ती हैं, उनमें शिक्षा व उनके साथ ठीक 
ठीक बर्ताव का अभाव ही कारण हे ॥ विधवा होने के द्न से ही गहस्थ 
लोग उनके लिये यह भाव उत्पन्न करने लगते हैं कि संसार में उनके सदश 
दुखी व हतभाग्य ओर कोई भी नहीं है । ऐसा ऋरना सब्चेथा भ्रमयुक्ष है। 
यह केवल विचार के विरुद्ध ही नहीं है किन्तु शास्र के भी विरुद्ध हे । 


आपय्यशास्त्रो मे भागे से त्याग को माहमा आधक कहाँ गई है । महाभारत 
मं. लिखा है के; 


यच्र कामसु्॑ लोके यत् दिव्यं महत्सुखम। 


सनसनी 
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७१२ श्रीसत्यार्थवरिवेक | 
वृष्णाक्षयसुख्स्पत नाउहतः पांडशों कलाम ॥ 
संसार भें कामननित सुख अथवा स््र्ग में उत्तम भोगसुख ये दोनों ही 
वासनाक्षयजनित अलुपम सुख के सोलह भांगों में से एक भाग भी नहीं 
होसक्षे हैं। श्रीभगवान्‌ ने गीताजी में कहा हें क्रि/-- 
आर, ध आप ५ 
ये।हे सराशजा भागा दुखयानय एवं ते। 
आदस्तवन्तः कोन्तेय ! न तेषु रमते बुधः ॥ 

० पक 3 पी ... [>प ७ कप # 
शक्रातीहिव यः साढ पाक शरारावर्माशक्षणात्‌ | 
कामक्रोधोझ्ूव वेग स युक्ः से सुखी बरः ॥ 

विषयों के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध होने से जो ऋुछ सुख होता है वह 
दुःख को उत्पन्न करनेवाला होने से दु।खरूप ही हैं ओर इस प्रकार के सुख 
आादे अन्त से युक्त वे नश्वर हैं इसालेय विचारबान्‌ पुरुष विपयसुस्त मे 
भत्त नहीं होते हैं | संसार में वही सच्चा सुखी व॑ योगी हे मिसने आजन्म 
'काम व क्रोध के वेग को धारण क्रिया है। महर्पि पत्तश्नलिनी ने भी परि 

णाम और ताप आदि दुःख होने से विषयसुख को दुःखमय ओर निहृत्त 
को सुखशान्तिमय कहा है। विधवा का जीवन संन्‍्धासी का जीवन है । 
इसमें निदत्ति की शान्ति व त्याग का पिमल आनन्द है, फिर विधवा ख़ी 
हतभागिनी क्‍यों कही जाती है १ क्‍या त्याग करता हत्तमार्य वनने का 
लक्षण है ! संन्यासी ग्रहस्थों के गुरु व आनन्दपदधारी क्‍यों होते हैं! नव 
तक ग्रहस्थ में रहते हैँ तद तक तो आनन्दपदधारी नहीं होते हैं, फिर से- 
न्यास में क्या हुआ कि आनन्दी होगये ! सोचने से पता लगेगा कि निं- 

" हत्ति में ही आनन्द है परहत्ति में नहीं है, त्याग में ही आनन्द है भोग में नहीं 
है आर वासना के क्षय में हो आनन्द है वासना के अधीन बनसे में नहों 
है। गृहस्थ विषयी होने से दुःखी हैं ओर संन्पासी विषय त्याग करने से 
सुखी ६। जव यहा अनस्था ज्िधवा की हे तो विधवा हतभागिनी है या 
वास्तव मे उत्तम भाग्यवती है सो विचारशाल पुरुष सोच सकेंगे | विधवा 
की उप के साथ कामभांग छूटायया है इसलिये विधर्वा हुशखिनी होगई यह 
वात बड़ी हो कोतुकजनक है| क्या काम के द्वारा क्रिप्तीको सुख भी होता 
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ऐसा लिखा भी है ! गीतामी में काम को नरक का द्वार कहा है, आनन्द का 
द्वार नहीं कहा है | काम चित का एक उन्प्रादमात्र है। मनुष्य उस उन्पाद 
में फँस जाया करता है; परन्तु फँस जाकर सुखप्रतीति होना और बात हे 
और यथार्थ सुख प्राप्त होना ओर बात है। कामके द्वारा किसीको सुख नहीं 
प्राप्त होता है इसकों विपयवद्ध शहस्थ भी स्वीकार करेगे क्योंकि वे भी 
चाहते हैं कि वासना छूटकर शान्ति होजाय; परन्तु पृव्व॑जन्म का संस्कार 
अन्य होने से वासना छूटती नहीं हे इस लिये विषयों में मत्त रहते हैं; अपि 
च्‌ चित्त दुब्बेल होने के कारण विषयों में मत्त होने से ही विषय सुखकर हो- 
जायँगे यह बात कोई नहीं कह्देंगा। वल्करि विषय छूटजाने पर ही सच्चा सुख 
होगा यही वात सब लोग कहेंगे । जब विधवा को विषयों को त्याग करके 
निदति के परमानन्द प्राप्त करने का मौक़ा मिला हे तो विधवा दुःखिनी 
नहीं है सुखिनी है, हतभागिनी नहीं हैं परन्तु उत्तम भाग्यवत्ती हे ओर 
गृहसुथ सधवा ख्ियों से अधम नहीं है परन्तु उनको गुरु व पूज्या है क्योंकि 
संन्‍्यासी गृहरथों के गुरु व पूज्य होते हैं। आहार, निद्रा, भय, मथुन) ये पशु 
भी करता है, इसमे मनुष्य की विशेषता क्या हे ? लाखों जन्म से यही काम 
होता आया है यदि विधवा गृहरुथ में रहकर वालबच्चे पेदा करती तो उन्हीं 
लाखों जन्म के किये हुए कामों को ओर एक वार करती; परन्तु इसमें क्या 
- घरा है? इसलिये अनन्त जन्म तक संसार का दुःख भोगने पर भी विषय- 
मदोन्‍्मत् जीव को जो भगवान्‌ का अलभ्य चरणकमल माप्त नहीं होता है 
और जिसके लिये समस्त जीव लालायित होकर संसारचक्र में घटीयन्त्रवत्‌ 
घ॒मरहे हैं; उसी चरणकमल में यदि भगवान ने विधवा को संसार से अलग 
करके शीघ्र बलाया है और निहच्तिसेवन करके नित्यानन्द प्राप्त करने का 
मौका दिया है तो इससे अधिक सौभाग्य की वात ओर क्‍या होसक्की है ! 
जब गृहस्थ में कोई स्ली विधवा होजाय तो वहां के सब लोगों का 
प्रथम कर्तव्य यह होना चाहिये कि विधवाओं को उनकी अवस्था का 
गौरव समका देवें, उनपर अ्रद्धा के साथ पूज्यवुद्धि का बर्ताव करें, उनके 
पास शृहस्थाश्रम के अनन्त दुःख ओर जिपयसुख की परिणामदुःखता 
का वर्णन करें ओर साथ ही साथ निहत्तिमागंपरायण होने के कारण 
उनको कितना आनन्द, कितनी शान्ति व कितना सोभाग्य प्राप्त हो सक्ना 
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सका ध्यान दिलाये एवं उनके भाग्य की आएज्बता व संसारवन्धन 
प्रोचन दा मोका नो कि उनकी सद्विनी शृहस्थ ख्तियों को ,न जाने कितने 
जन्म थे जाकर मिलेगा सो इसको इसी जन्म में मिलगया ह अतः थे धन्य 
हूँ व पूज्य हैं इस प्रकार का भाव विधवा के हृदय में णमादेवें । ऐसा 
समझा देने से विधवा को अपनी दशा के लिये $।ख नहीं होगा, अधिकन्तु 
सुख ही होगा, भोग न मिलने से दुःख नहीं होगा, संन्पासी की तरद त्यागी 
बनने में गोरव ज्ञात होगा, शम दमादि साधन क्रेशकर व देंवपीडन मालम 
नहीं होंगे परन्तु संयम व अनन्त आनन्द के सहायक याल्म होंगे । यही 
वधव्यदशा में पातित्रत्य रखने का व अविद्याभाव को दर करके विद्याभाव 
के बढ़ाने का अथम उपाय है। संसार भें सुख दुःख करके कोई वस्तु नहीं 
हैं| मित्र भिन्न दशा में चित्त के मिन्न भिन्न भावों के अनुसार सख दुःख 
की भतीति होती हैं | एक ही वस्तु एक भार में देखने से सुख देनेवाली 
ओर दूसरे भाव में देखने से दुःख देनेवाली दोनाती हैं। संसारी के लिये 
कामिनी, काश्वन आदि जो सुख हैं, संन्यासी के लिये वही दुःख ६ अतः 
संन्‍्यासी के लिये जो सुख है, गहस्थ के लिये पही दुःख हैं। म्रहत्ति की 
दृष्टि से देखने पर सांसारिकभोग की वस्तुओं में सुख मतीत होने लगता हैं; 
प्रन्तु वें ह सब वस्तु निदत्ति की दृष्टि से देखेनाने पर दुःख़दायी मालूम 
शंच लगते हं इसलिये विधवाओं के भीतर ऐसी बुद्धि उत्पन्न करनी चाहिये 
कि बेसांसारक सभी वस्तुओं को निदहृत्ति की दृष्टि से अकिशित्कर व दुःख- 
परेणानो देख । यही बेषव्यदशा में पातित्रत्यपालन का द्वितीय उपाय 
है (विधवा को हृदयकन्दरा में निहित पत्रित्र भेमधारा को हृदय में ही वद्ध 
रखकर सड़ जान दूना नहीं चाहिये; किन्तु संन्यासी की तरह उसे “बस॒धेव 
कुठुम्बकसू ” भाव में परिणत करना चाहिये | परिवार में मितने वालवच्चे 
है सवक। माता मानों विधवा ही ह॑ इस प्रकार का भाव विधवा के हृदय 
में उसने करना चाहेये। उनके हृदय में निःस्वायथ प्रेम व्‌ परोप क्रारपहृत्ति 
का भाव जगाना चाहिये । यही वेधव्यदशा मे पातित्रत्यरक्षा का हतीय 
इयाय है । इसका चतुथ उपाय सबसे सहज व सबसे कठिन हैं वह यह 
हैं के पत्झुल में यदि विधवा रहे तो उसके माता पिता और श्वशरकल 


में याद विधवा रह ता उसके सास व्‌ श्वशर जिस दव से घर मंत्रों 


ततीयसमुन्नास । ७३५ 


विधवा हो उसी दिन से विलासक्रिया छोड़ देवें । ऐसा होने से धर की 
विधवा कभी नहीं विगद्सक्ती है। उसके सामने का ज्वलन्त आदशे उसके 
वित्त को कभी मलिन होने नहीं देता है। इसका पश्चम उपाय यह है कि जिस 
घर में कोई विधयों हो वहां के सभी ख्ली पुरुष बहुत सावधानता से विषय- 


६४] 


सम्बन्ध करें जिसका कुछ भी पता विधवा को न मिले। इसका पष्ठ उपाय . 
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सदाचार है। विधवा स्वियोँ आचारवती होवें। खानपान आदि के व्रिपय 
में सावधान रहें | विधवा को श्वेत वख्र पहनना चाहिये ओर अलझ्जार पा- 
रण नहीं करना चाहिये क्योंकि रज्जीन बद्ध ओर धातु का अल्ड्ार स्नाय- 
बिक उत्तेजना उत्पन्न करके विधवा के ब्रह्मचय्य॑त्रत में हानि पहुँचा सकता है 
इसमें वैज्ञानिक कारण अहुत हैं | उनको निलेज्ञा। होकर इधर उधर घृमना 
| चाहिये | नाटक देखना, जिसके तिसके मकान पर जाना और बेप- 
परिक थार्ते करना वा इस प्रकार की तसवीर या पुरतक देखना कभी नहीं 
चाहिये । विधवा के खान पान की व्यवस्था परिवार के स्वामी ही करें, 
झन्य कोई न करे। जिस पकार देवता के नाम पर आई हुई वरतु अन्य कोई 
नहीं खाते उस्तीमकार विधवा के लिये निर्दिष्ट वस्तु को कोई ग्रहण न करें। 
रात को एक दो शिशु के साथ विधवा को शयन करना चाहिये। विधवा 
को किसी वात की आज्ञा करनी हो तो श्वशुर सास वा पिता माता स्वयं 
ही करें; वधू कन्या आददे के द्वारा कभी न कराते । उनको शहकाय्य में 
पुख करके सघवाओं को सहचारिणी व उनपर कृपा करनेवाली बना देवें | 
विधवा कोई व्रत करना चाहे तो उसी समय करा देना चाहिये, उप्तें कृप- 
शाता कभी नहीं करनी चाहिये | अन्यान्य सपवांशों की अपेक्षा विधवा के 
व्रतोद्यापन में अधिक व्यय व्‌ आडम्बर रहना चाहिये। इसका सप्तम उपाय 
यह है कि वाल-विवाह ओर हद्ध-विवाह- उठा देना चाहिये । पृव्भेकथना- 
चसार वालिकापन में विवाह न कराकर रजस्ला से पहले ही करादेना 
चाहिये । पुत्र होने पर भी अन्य कारणों से हृद्धावस्था में विवाह नहीं करना 
चाहिये | इसका अष्टम उपाय यह है के वक्मचयपे व संन्यास भ्रम में पुरुष 
लिये शारीरिक, वाचनिक व मानसिक जिंतने तपों का विधान क्रिया 
गया है ओर साप्विक्रभमोजन, मन।संयम। सदाचारपालन आदि जितने 
नियम बताये गये हैं उन सवोका ठीक ठीक अनुष्ठान विधवा के लिये होना 


७३६ श्रीसत्याथविवेक । 


चाहिये । भगवद्धनच। शल्तच्चा, वराग्यसस्वन्धाय शब्र॒न्था का पठन वे 
मनन) पातित्रत्यवहिमाविषयक् पन्धों का विचार ओर आध्यात्मिक उन्नति- 
कारी ग्रन्थों द उपदेशों का अवण दे मनन होना चाहिये । भ्रदस्थदशा में 
पतिदेवता की साकार पमृत्ति की उपासना थी। अब संन्यास क्ली तरह वें- 
धव्यदशा में उनके निराकारस्वरूप की उपासना का अविकार प्राप्त हुआ 
है जिसमें उपासना द्वारा तन्‍्मयता भाष्त करने से मुक्ति प्राप्त होगी, यह अ- 
वस्था तुच्छ विषयसुख में मत्त गृहस्थ नर नारियों की अवस्था से उच्चत व 
गोरबान्वित है, सदा ही उनके चित्त में यह भाव विराजमान कराना चाहिये, 
जिस परमपति भगवान्‌ की कृपा से प्रारव्धानुसार यह उन्नत साधनदशा 
प्राप्त हुई है उनके चरणकंपल में कृतह्॒ता व भक्ति के साथ नित्य वारवार 
प्रणाम व उनका नियमित ध्यान करना सिखाना चाहिये। इन सब उपायों 
को अवलस्वन करने से घर में विधवा ख्री साक्षात्‌ जगदम्वारूपिणी वन 
जाती है । उसकी अविद्यापक्ृति लय होकर विद्याप्रकृति का पणं प्रकाश 
होमाता है। ऐसी विधवा स्वर्य ही भोगवासना आनन्द के साथ त्वाग कर 
देती है, विषय का नाम लेने से उसको घृणा आती है, गृहकार्य में परम 
निपुणा होती है, अतिथिसत्कार अभ्यागत कुठुम्ब व आत्मीयजनों की 
संवद्धना आदि हाय्ये को परम प्रेम के साथ करने लगती है, सवत्त नीं- 
बे तजाखनी हा जाती हैं, इंष्या आंदे दांषा का त्वावय करके सधदा 
यों के प्रति दयावती ओर शहस्य-के सन्‍्तानों के प्रति मातवत्स्नेहशीला 
। जेस ससार में इस पकार छी विधवा विद्यमान हे वहां एक 
वीमृति का अधिट्तन समझना चाहिये । वहां पर सभी लोग 
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पिचरित्र के द्रुष्टा व फलभोक्ता हैं ओर जहां इस प्रकार दृष्टि, भाव व्‌ . 
पलभाग है वहां पहले कह हुए अद्रदर्शी व्यक्तियों की पाप व अूण- 
हत्वा की शझ्ञ व करपना कभी नहीं आसक्ली हैं। आय्पेजातिं ऐसी ही थी. 
और यादें भारत को ययाय उन्नत करना हो तो ऐसे आदश की ही म्रतिष्ठा 
करनी चाहिये | अन्य किसी आदशे द्शे के के द्वारा आव्यजाति अपने स्वरूप प्र 
्थिद रहऋुर उन्नत नहा हासक्ती हैं। अपने जातिगत मालिक आदशी को 
ज्वागफरक अन्यदेश के आदर्श अहरण करने की चेष्ठा करने से संस्कार- 
पिरुद्ध होने के कारण ४ इतों नएरदतों भ्रष्ट” होजायसा और आर्य्चजाति 
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धोर अवनति को प्राप्त होनायगी | अतः आजकल के सभी नेताओं को इन 
सब नारीधम्भेसस्वन्धीय विज्ञानों का रहस्य समझकर यथा उन्नति के 
पुरुषाथे में सन्नद्ध होना चाहिये । 
अन्त में एक दो विषय ओर भी विचार करने योग्य हैं | ऊपरलिखित 
नियमों के अनुसार विधवाओं की रक्षा व शिक्षा होने से वेधव्यदशा में 
पातित्रत्यधम्म का पूर्ण पालन होसकेगा इसमें कोई सन्देह नहीं हे । परन्तु 
यदि पारव्ध मन्द होने के कारण इतनी शिक्षा देने पर भी कोई विधवा 
अपने धम्म को पालन ने करसके ओर अजस्र व्यभिचार द्वारा कुल में क- 
लड्ट आरोपण करने सगनाय तो उस दशा में असच्छूद्रजातियों के सिवाय 
अन्यके लिये यही करना होगा कि अनेक पुरुषों का सह वे अजस्र व्यमि- 
चार को घटाने के लिये एक पुरुष के साथ उसका सम्बन्ध कराकर उसे 
जाति से अलग करदेना होगा । इस प्रकार से पुरुपसम्धन्ध करादेना ' 
आदशेधर्म नहीं होगा या विवाह नहीं कहलावेगा; परन्तु अनेक पुरुपसक 
द्वारा अधिक ज्यभिचार से बचाने के लिये एकपुरुप-संग्रहणमात्र कहला- 
चेगा। पहले ही मनुजी की आज्ञा बताई गई है कि वेद में विधवा-विवाह के 
लिये कोई मन्त्र नहीं है अतः इस मकर पुरुपान्तरग्रहण विवाह नहीं कहला 
सक्का । ओर ऐसी पतिता द्भी को घर में सती स्लियों के साथ कभी नहीं 
रखना चाहिये क्‍्योंक्ति ऐसा होने से कुसज्ञ के कारण सतियोँ भी बिगड़ 
जायँगी। कम से कम उनके चित्र से पातित्रत्य की गर्भीरता कम होलायगी, 
कुल में कलड लगगा, संसार नरक होजायगा इत्यादि अनेक दोपों के का- 
रण इस प्रकार निनन्‍्दर्नीया व हृतभागिनी स्ली को घर से अलग करदेना ही 
ठीक होगा। इस प्रकार सती व असती ख्ियों में भेद रखने पर सती स्रियों 
पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा; वे मन से भी सतीपम्मे से च्युत नहीं 
होंगी ओर विधवा होने पर भी व्यभिचार करने की इच्छा नहीं करेंगी, 
कम से कम शरीर को तो पवित्र रक््खेंगी; अर्थात्‌ पृव्वेकथेत चार श्रेणी 
की सतियों में से अधम सती तो वनी ही रहेगी । आजकल भारत के 
दुर्भाग्य से कहीं कहीं इस प्रकार की व्यभिचारिणी विधवा अच्छी कहलाने 
लगगई हैं ओर इस प्रकार परपुरुपसक्न के लिये उपदेश व उत्तेजना दी जा 
रही है सो ऐसा करना पहापाप ओर भारत को ग़ारत करनेवाला है अतः 
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७श्ट श्रीसत्याथेविवेक । 


अव्याचीन पुरुषों को आय्येजाति की जातीयता पर ध्यान देकर सावधान 
होना चाहिये, अन्यथा इस छुकम्मे के लिये आगे अनुताप, व नरकभोग 
करना पड़ेगा | इस प्रकार से व्यभिचारिणी स्धी के लिये अन्यपुरुपस- 

स्वन्ध के विपय में महर्षि पराशर का वचन म्रिलता है। यथा ।-- 

नष्ट झते प्रत्रजिते क्लीवे च पतिते पतों। 
|] + श्र ३ हो 
पंच्रापत्सु नाराणा पातरन्या विधायत ॥ 

पति का निरुदेश होना, मर जाना, संन्‍्यासी होजाना, क़ीव या पतित 
 होजाना, इन पांच प्रकार की आपत्तियों में स्ली अन्य पति ग्रहण करसक्ी 
है। पराशरसंहिता के जिस पसक्ष में यह श्लोक लिखा गया है उसके दे 
खने से ही विदित होगा कि इस प्रकार की विपत्ति में अन्य पुरुषग्रहण 
केवल अजस व्यभिचार के निषेध के लिये ही है क्योंकि इसी . श्लोक को 
लिखकर ही महर्षि पराशरजी ने इसके आगे तीन श्ल्ोकों, के द्वारा पाति- 
ब्रत्य की अनुपम महिमा का कीतेन क्षिया है। यथा-पतिवियोग के. अन- 
न्तर जो स्ली ब्रह्मचारिणी रहती है उसको स्वर्गवास होता है; जो पति का 
अनुगमन करती है वह अनन्त काल तक पतिलोक में वास करती है और 
यदि पति पतित भी होता है तो भी अपने पातिव्रत्य के बल से उसको 
उपर उठालेती है इत्यादि | अतः जहां पर पातित्रत्य का इतना गौरव व- 
ताया गया हो वहां पर पांच विपत्ति आने से ही सती द्री अपने पातित्रत्य 
को तिलाझलि देकर अन्य पुरुष से सम्बन्ध करलेगी ऐसा मत पराशरणी 
कभी नहीं देसक्े हैं इसलिये यह श्लोक अति-अधम पक्ष में व्यभिचारिणी 
हतभागिनी स्नी के लिये ही पराशरणी ने बताया है ऐसा समझना चाहिये 
क्योकि इस लोक के प्त्येक शब्द व भाव पर विचार करने से भी यही 
अप 'बिदित होगा । इस श्लोक में जो पांच घटनाएँ आपत्करके वर्णन की 
गई हैं वें सब सती के लिये कभी आपत्‌ हो ही नहीं सक्की हैं, व्यभिचारिशी 
के लिये भले ही आपत्‌ होजाय । जो सती हँसती हँसती पति के साथ 
सहमरण में जासक्ी है और जो सत्ती अपने हृदयमन्दिर में पति के निरा- 
कारस्रूप को धारण करके चतुदंशलोकों में से जहां कहीं पत्ति ही वहां 
ही तारहीज़ टेलिग्राम की तरह पति की आत्मा के साथ मानसिक सम्बन्ध 


तृतायसप्रन्नास । पाक ३६ 
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करसक्ली है उसके लिये पति का निरुदेश होना वा मरजाना कोई आपत्‌ 
नहीं है । और तृतीय आपत्‌ के विपय में कहा ही क्या बाय, येदि पत्ति के 
संन्‍्यासी होने पर स्ली को आपत्‌ मालूम हो तो उसके ऐसी नालायक़ और 
पापिनी स्ली और कौन होगी ? पति मिहत्तिमार्ग थे जाकर आत्माराम हो- 
गये, जितेस्तिय होकर संसार को छोड़ दिया ओर उनकी प्यारी स्री अपने 
चित्त में पत्ति को इस आध्यात्मिक उच्चति को आपत्‌ मानकर अन्य पुरुष 
से लगगई तो इससे अधिक पाशविक् वे लज्ञाजनक वात ओर क्या होसक्की 
है । इसलिये व्यभिवारिणी ह्वी के लिये ही पति का संन्‍्यासी होजाना 
आपत्‌ होसक्ता हैं, सती के लिये कदापि आपत्‌ नहीं होसक्की है । उसके 
लिये पति की ऐसी उन्नति होगी तो परप आनन्द ओर सोभाग्य की वात 
हैं इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं हे । इसी तरह पति का किसी रोग 
या आर प्रकार से नपुंसक होजाना-या पतित होजाना भी व्यभिवारिणी 
स्नीके लियेही आपदूप होसक्ा हैं, सती के लिये नहीं । पतीधर्म्म तपोपूलक 
व संयमपूलक है, विषयभोगपूलक नहीं है ओर सती में जब इतनी श॒क्लि है 
कि पतित पति को भी उद्धार करके स्वगे में लेजासक्ी है तो उसके लिये पति 
का क्लीव या पतित होजाना कभी आपहूप नहीं होसक्ता है अत! पराशरनी 
का ऐसा कहना केवल व्यभिचारिणी विधवाओं को अधिक व्यभिचार से 
वचान के [लिये ही हैं जिम्को अव्याचीन लोग न समककर पिथ्या अथे 
करके अनथ उसने करते है । इसौमकार वेद में भी कई प्रकार के मन्‍्त्र 
मिलतें हैं जिनके अब भी ओर प्रकार के हैं, उनमें से कोई भी विधवा-विवाह- 
परक नहीं हैं क्योकि दंद में विधवा-विवाह के लिये मन्त्र ही नहीं हे ऐसा 
मनुजी ने बताया है | अव्याचीन लोग उनका उल्टा अर्थ करते हैं | यहाँ 
पर वाहुल्यभय से वे सब मन्त्र नहीं दिये गये हैं; परन्तु शुद्धान्त/करण से 
उन भन्त्रा पर विचार करने से ओर ही तत्व निकलेगा मिससे सतीधम्म 
का गारव स्थापित होगा। पराशरजी के उक्त श्लोक का अर्थ / पता ” 
शब्द का भ्याग होने से कोई कोई बाग्दत्ता पर भी लगाते हैं परन्तु , 
पनुजा ने बारदत्ता कन्या का भी विवाह उत्तम कोटि का नहीं माना है ओर 
सनन्‍्तान के अथ देवर के साथ वाग्दत्ता की सम्बन्धविधिपात्र बताने पर भी 


विदाहाबाध नहीं बताई है । 


७४० श्रीसत्याथेविवेक । 











उक्त प्रकार से अक्षतयोनि विधवा के विपय में जहां कहीं पुरुषान्तर- 
ग्रहण की विधि देखने में झावे वह भी ऐसी ही दुए-लक्षणयुक्षा सी के 
विपय यें समकना चाहिये क्योंकि यदि फझिसी अक्षतयोनि विधवा की पर 
कृति, इक्षित व ओर ओर लक्षण इस प्रकार के देखने में आते कि वह क्षत- 
योतरि होकर निश्चय ही घोर व्यभिचारिणी वन ज़ायगी ओर कुल में क- 
लइ आरोपण तथा संसार को ज्रह्ट करेंगी तो एसी अक्षतयोनि विधवा 
को भावी अधिक व्यभिचार से वचाने के लिये किसी एक पुरुष से सम्बन्ध 
कराकर जाति से अलग कर देना ही अन्तिम उपाय होगा | परन्तु स्मरण 
रहे कि यह कोई आदश पम्मे या विवाह नहीं हैं, केवल भावी अधिक 
व्यभिचार से बचाने की युक्तिमात्र हैं | मठुजी ने अपनी संहिता के -नवम 
अध्याय में ऐसा ही एक बेदिक विवाहसंस्कार के अतिरिक्त पुनभूसंस्कार 


लिखा ह_। यथा 4-- 
या पत्या वा परितक्ता विधवा वा स्वयेच्दया । 
उद्यादयेलुनभूला स पोनभव उच्चते ॥ 
सा चेदक्षतयो निः स्थाहतप्रत्यागताउपि वा । 
पौनभवेन भन्रा सा पुनः संस्कारमहेतति ॥ 


का 


दोषी होने से पति ने त्थाग कर दिया हैं अथवा विधवा होगई हैं ऐसी 
स्री अपनी इच्छा से क्रिसीकी सख्ती वनकर अधांद व्यभिचार द्वारा जो पुत्र 
उत्पन्न करे उसे पॉनभेव पुत्र कहते हँ। ऐसी झलक्षणाक्रान्त कोई विधवा 
अक्षतयोनि हो अथवा कोई सधवा घर से भागकर.फिर लोट आई हो तो पोनभेव 
पतिके साथ इन दोनों का पुनर्भसंस्कार होसक्ता हैं। इस श्लोक में पॉनर्भव 
पति साधारण पुरुष नहीं हे परन्तु घरसे भागी हुई या परित्यक्षा या विधा 
सनी के व्यभिचार के द्वारा उत्पन्न पुरुष हे ओर इसमें जो विधवा का उल्लेख 
किया गया हूँ वह भी साधारण पतित्रता विधवा नहीं हे क्योंकि श्लोक में 
४ सा ” शब्द के द्वारा पृव्वश्लोकोक्त लक्षणानुसार ऐसी ही विधवा बह है. 
जो स्गेच्छया (अपनी इच्छा से ) अन्य पुरुष से संसमभे करके पौनभंव पत्र 
उत्पन्त करनवालीा हो | इसी प्रकार से दुए-लक्षणयुक्ना विधवा यदि अप्षत्त- 
योनि हो ओर उसके लक्षणों से यादे निश्चय हो जय कि भविष्यत्‌ में 


>> ना 


वृतीयसमुन्नांस । ७४१ 


वह अपनी इच्छा से व्यभिचार करेगी तो ऐसी अक्षतयोनि विधवा का 
सम्बन्ध पुरर्भतंस्कार के द्वारा ऊपर लिखे हुए पॉनरत्र भरता के साथ हो 
सक्का है ओर घर लोटी हुई सधवा अक्षत वा क्षत योनि ख्ली का पुनभूसंस्कार 


छा 
4 5 


उसके पति से ( जो भी पोनत्र कदलावेगा, यदि पति की इच्छा हो तो ) 
होसक्ता है। इन दोनों श्लोकों से अक्षतयोनि विधवा का विवाह नहीं 
कहा गया है; परन्तु भावी अधिक व्यमिवार से बचाने के लिये व्यभिचार 
से उत्पन्न किसी पोनर्भव पुरुष के साथ सम्बन्धमात्र कहा गया है। यहां 
पुनः संस्कार साधारण वेदिक संस्कार नहीं है; परन्तु निन्दनीय पुनर्भू- 


'. संस्कार है अतः साधारण विवाह में इसकी गणना नहीं होसक्ी है । इस 


प्रकार अश्नतयोनि विधवा के विषय में ओर भी कहीं प्रमाण मिले तो बह 
सब ही इसी भाव से लिखा गया हैं ऐसा समझना चाहिये क्योंकि श्षत हो 
या अक्षत हो जब एक वार विवाह होने के बाद द्वितीय विवाह के लिये 
बेद में मन्त्र ही नहीं है तो फिर इस प्रकार का बिबाह कैसे होसक्ला है ९ 
मनुजी ने अन्यान्य अनेक इलोकों से जोकि पहले वताये गये हैं इसका पूर्ण 
निषेध किया हैं। ओर केवल वेद में ट्वितीय विवाह के लिये मन्त्र नहीं है . 
यही कारण नहीं हैं, अधिकन्तु जब प्रथम विचार के द्वारा सप्तपदीगमन 


- के पश्चात्‌ स्ली अपने गोत्र आदि से च्यूत होकर पति की ही होजाती है - 


भू ह- 


उसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहता है तो फिर अन्य पति से पनः गोंम् 


हि 
[का [8 


बदलकर कैसे विवाह होसक्ला है ! यह बात विचार से पूर्ण विरुद्ध प्रतीत 
होती है । लिखितसंहिता में कहा है कि! 


सखगोत्राहश्यते नारी उद्घाहमत्सप्रमे पढे । 
भत्तंगोत्रेण कर्तेग्यं दान पिए्डोदककिये ॥ 
सप्तपदागमंत्र के अनन्तर स्वीं अपन गांत्र स च्यत होजाती हैं| उसके 


बाद दान, श्राद्ध, तपेण आदि सभी क्रिया पति के गोत्र से हुआ करती 
हैँ | इन सव प्रमाणों के आतिरिक्त अक्षतयोनि विधवा का विवाह विचार 


से भी विरुद्ध भतीत होता है । इस विपय में जब कोई भी सन्देह नहीं हे 


एक पति में तन्मय होकर ही स्री अपनी उन्नति वे मुक्ति प्राप्त करसक्ी 
[3 के ७ 5 6 ए ए ५ श्र के ० 7 
र स््रीके लिये द्वितीय बम्मे कोई भी नहीं हैं तो जो कुछ विधि इससे 


्ज 


कि 
हि 
हल 
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विरुद्ध भाव को उत्पन्न करेगी उससे ल्ली की उन्नति में अवश्य ही हानि 
होगी। मन्द प्रव्य के कारण स्वभावतः व्यमिचारदोष से: दूषित अथवा 
व्यभिचार की सम्भावनायुक्ष क्षत या अक्षतयोनिं स्ली को एक पुरुष से 
सम्बन्धयुक्त करके जाति से अलग कर देना उसे अधिक पाप से बचाने के 
लिये एक युक्षिमात्र है, आदशेधर्म नहीं है | अक्षतयोनि के लिये यह 
उपाय तभी किया जा सक्का हे जब कि वह कुलक्षणाक्रान्त हो और ऐसा 
निश्चय हो जाय कि एक पुरुष से सम्बन्ध न कर देने से बह अनेक के. 
साथ व्यभिचार करेगी; परन्तु जहां ऐसी सम्भावना व संशय. न हो वहां 
पर ऐसा करने से महापाप होगा क्योंकि अक्षत्योनि विधवा दी क्षतयोनि 
होने के अनन्तर यदि एक्पतिव्रत का पालन कर सकने योग्य और ब्रह्म- 
चरिणी होऋर पतिल्ोक प्राप्त कर सकने योग्य निकले तो पहले से ही 
उसको पुरुषसम्बन्ध कराकर पातित्रत्य से भ्रष्ट कर देने का अधिकार 
किसका है ? अपनी कपोलकल्पना, अद्ड्जार या अ्रान्त सिद्धान्तों से अन्य 
फो उसके धस्मे से गिरा देना विचार व धम्मराज्य का क्ाय्ये नहीं होगा; 
परन्तु महापाप होगा । इसलिये ्षत व अक्षतत दोनों प्रकार की विधवाओं 
के लिये ही पातित्रत्य का एक ही आदर्श होना चाहिये । । 
जिस भकार स्त्री के लिये एकपतित्रता होना प्रशेसनीय है उसी प्रकार 
पुरुष के लिये भी एकपत्नीत्रत होना प्रशंसनीय है; परन्तु द्लीप्रकृति के 
के साथ पुरुषप्रकृति की विशेषता होने से जिस प्रकार एकपतिव्रत होनां 
ही स्री के लिये एकमात्र धम्प व मुक्ति का कारण है ऐसा परुष के लिये 
एकपत्नीज्त होनामाज ही पम्मे नहीं है। दोनों पक्ृति की विशेषता ही इसमें 
फारण है। विवाह के उद्देश्ययणन के मसक में पहले ही कहागया है कि स्री 
का विवाह छाष्टेपिस्तार करते हुए एक पति में तन्मय होकर अपनी योनि 
से मुक्के लाभ करने के लिये हे और पुरुष का विवाह सष्टिविस्तार में 
सहायता करते हुए प्रकृति को देखकर स्वृरुपस्थित होने के लिये हैं। द्धी 
का पीक्त एक पाते में तन्पयता द्वारा हो सम्भव श्ने से स्नीका शष्टिवि 
सतार उस तन्मयता को मुख्य रखता हुआ होना चाहिये, तन्मयतां को 
विगाइकर नह द्ोना चाहिये क्योंकि इस प्रकार सणिविस्तार मक्ति का 
विरोधी होने से क्री के लिये अधर्म्म शेगा । तनन्‍्मयता एक पति में ही 
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सम्भव है, अनेक पति में सम्भव नेहीं हे इसलिये एकपतित्रत को हृह 
रखती हुई ही स्री रश्टिविस्तार करसक्नी हे ओर अन्त में पति में तन्मय हो- 
कर म॒क्क होसक्ी है । इसके अतिरिक्त ख्नी का अस्तित्व मोज्रादि के बदलने 
से स्वृतन्त्र न होकर पति के अधीन होने के कारण सम्तान भी पठि के ही 
सम्बन्ध से होता है, स्ली के स्व॒तन्त्र सम्बन्ध से नहीं होता है इसलिये 
व्यावहारिक जगत्‌ में भी स्ली का अपने सम्बन्ध से सष्टिविस्तार निरथंक है) 
परन्तु पुरुष का धम्मे ओर मुक्कि का उपाय इस प्रकार का नहीं है| पुरुष 
की मुक्ति मक्ृति में छष्टिवेस्तार करते हुए उससे पृथर्‌ होकर स्वरूप में , 
स्थित होने पर तथ होती है। यदि एकपत्नी के द्वारा ये दोनों उद्देश्य सिद्ध 
हों तो पुरुष के लिये द्वितीय विवाह की कोई आवश्यकता नहीं होगी; परस्तु 
यदि किसी कारणवशात्‌ ऐसा न होसके तो पुरुष के लिये द्वितीय दार- 


5 [»] 


परिग्रह की आवश्यकता होजाती हे | श्रति में कहा हे कि ; 
तस्मादेकों बह्दीविन्देत । 


तस्मादेकस्य बहयो जाया भवन्ति । 

इन बचनों से श्रुति ने भी इस आवश्यकता के विषय में कथन किया 
है। अब द्वितीयदारपरिग्रह के लिये “ सष्टिविस्तार ” व्‌ ४ प्रक्ृतिदशना- 
त्खरूपस्थिति ” ये दो ही कारण हुए सो किस अबस्था में काय्येरूप में 
परिणत होसक्े हैं सो वतायाजाता है। छष्टिविस्तार अथात्‌ सल्वान उत्पन्न 
करके वंश्रक्षा व पित्रों का ऋणशोध ल्ोकिक प्रद्त्तिमागे का धम्भ है, 
निद्मत्तिमागे का नहें। है । निहात्तिमाग में पदत्ति की “जिम्मेबरी ” या प्रह्मत्ति- 
मांगे का कचतेन्य कुछ भी नहीं रहता है इसलिये यदि सन्तान होने से पहले 
हो स्ने| का मृत्यु हो अथवा प्रथप स्वी द्वारा.सन्तान-उत्पात्ति न हो तो इस 
दशा मे ट्रेतीय [विवाह करना तभी आवश्यक होगा जब पुरुष की वित्ततृत्ति 
मह त्तिमागीय साश्टावेस्तार आदि चाहती हो अन्यथा, स्ली फे रहते हुए सन्तान 
न रहने पर भी यादि पुरुष निहत्तिपरायण होजाय अथवा प्रथम स्धी की 
मृत्यु होने के अनन्तर पुरुष निहत्तिसेवी होजाय ओर आत्मा व जगत्‌ को 
उन्नांते मे चित्त को समपेंण करे तो ऐसे पुरुष के लिये द्वितीय विवाह की 
फो३ आवश्यकता नहीं होती हूँ । उसको पितृ-ऋण पुत्नोत्पत्ति द्वारा शोध 
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करने की फोई आवश्यकता नहीं हाती हूँ क्योंकि उसके आध्यात्मिकवल 
से ही चतुदंश एरुप उद्धार होजाते ह अतः सप्ठिविस्तारपक्ष में निरसन्ताना 
द्वी के जीते रहते हुए या निस्सम्तान अवस्था में स्री की झृत्यु होने से 
दितीव विवाह की आवश्यकता लोकिक भहत्तिदशा में ही होगी, निहवत्ति- 
दशा में नहीं होगी यह सिद्धान्त स्थिर हुआ | भगवान्‌ मनुजी व अन्यास्य 
संहिताकारों ने ऐसी ही दशा में हितीयदारपरितग्रह की आहा दी है। यथा: 
भाय्यांय पएथ्वेसारिसयें द्वाझनानम्त्यक्रम्माण। 
पनहाराक्रियां कुय्यात्‌ पुचराधानमंद व ॥ 
वन्ध्याध.्रम॑जधवद्यालद दशम तु सतप्रजा। 
द्शे 6 (5 कप न | 4७ अधि # आल %. 
एकादश झीजननी 'सचस्याप्रयद्गादना ॥ 
भाय्यों की यृत्यु यदि पहले हों तो उसका दाह्मदि व- अन्त्वेष्टिक्रिया 
समाप्त करके पुनः दारपरिग्रह वे अग्निपरिचण्यों करे | स््री यादि वन्ध्या 
हो तो प्रथम ऋतु से आठवे वर्ष में, मृतदत्सा हो तो दसवें वष में ओर _ 
केवल कन्या प्रसव करमेवाली हो तो ग्यारहवें दप में द्वितीय विवाइ करें; 
किन्तु अभियवादिनी होने से शीघ्र ही द्वितीय विवाह करे.। इस प्रकार का टि- 
तीय दारपरिग्रह साथारंणतः सष्टिव्विस्तार को लक्ष्य करके ही है। इसके 


(सवाय व्यसाननी व दुश्चारंत्रा द्धा के रहतेहुए भा ट्रताय दारपारग्रह करने 
वा आज्ञा मनुन्ा ने दो है। यथा 


मचपाउप्ताधुदृत्ता च प्रतिकूल्ा च या भवेत्‌। 
व्याधिता वाउधिवेत्तव्या हिंखाधथेन्नी व सब्बेदा ॥ 
मचपानासतक्का, दुश्चारत्रा। पातावद्राषणा, असाध्यरागग्ररता, हिसपका ते 
व्‌ धनक्षयक्षारणा जी रहते हुए हूताय [वाह हाना- चाहिय। स्रो 
रांगग्रस्त दाँत से प्ेवाह करना साधारणदः मनुष्यत्व से विरुद्ध काय्य हैं 
परन्तु काठन्राग एसचा होजाय के सन्ताते न हो सके तो सन्‍्ताते के लिये 


विवाह करना आवश्यक्ीय हैं इसलिये दाना विपया के सामझस्य रखने 
के लिये मनुजी कहते हैं कि; 


: था रोणिणी स्पाज्ु हिता सम्पन्ना चेव शीलतः। 
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जनुज्ञा्पाजधवत्तव्या नाधवमान्या वे काहावत ॥ 

: असाध्यरोगग्रस्ता परन्तु पतितमणा व सुशीला सत्री की सम्भति लेकर तब 
'द्रितीय विवाह करना चाहिये, कदापि उसकी अवमानना नहीं करना 
चाहिये | इस तरह से मनुजी ने व अन्यान्य स्पृतिकारों ने भी कुलरक्षा 
व पितृपिशददान के लिये प्रहत्तिमागंशील शहस्थों को द्वितीय बार दार- 
परिग्रह करने की आज्ञा दी है | परन्तु स्धी के लिये ऐसी आज्ञा नहीं हो 
सक्री है क्योंकि पहले कहे हुए अन्यान्य कारणों के सिवाय यह भी एक 
'कारण हे कि खली के गव्भे से उत्पन्न पुत्र पुरुष का होता है, उसका गोत्र 
पुरुष का होता है। उससे पतिकुल की रक्षा व पिणडदान कायम होता है। छ्ली - 
के पिक्षकुल का उससे इस प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहता है अतः वंशरक्षो 
बे पिण्ठदान के लिये स्री के द्वितीय विवाह की कोई युक्ति नहीं है । ऊपर 
'लिखित युक्कि व प्रमाणों से यही सिद्धान्त हुआ कि एक सस्तान होलान 
पर बंश-रक्षा के अर्थ पुरुष के द्वितीय विवाह की ओर कोई आवश्यकतो 
नहीं है। महर्षि आपतस्तम्प ने ऐसा कहा भी है कि। * 

धर्माप्रजासम्ने दारे नाउन्यां कु- 
व्वीताअन्यतरा पाये तु कुब्बीत । 
सम्तान रहने से व गाईस्थ्य पर्म्म के निभानेवाली ख््री के रहने से द्वितीय, 
दारपरिग्रह नहीं करना चाहिये । यदि सन्तान न हो या स्त्री मनुजी के 
उपदेशानरूप अनुकल न हो तो द्वितीय दारपरिग्रह करना चाहिये । 
पुरुष के लिये द्वितीय पिवाह का अन्य कारण प्रकृति को देखकर मुक्ति है। 
विवाह का उद्देश्य वन करते समय पहले ही कहा गया है कि स्वाभावषिकी 
सकल-ख्रीपरायणा प्रहत्ति को रोककर एक ही स्त्री में उस प्रह्मत्ते को केन्द्री 
भूत करते हुए क्रमशः उससे अलग होकर मुक्ति भाप्त करना ही पुरुष के 
लिये विवाह का लक्ष्य है| महत्ति का यहां स्वभाव है कि यादें मुक्ति को 
लक्ष्य करके भावशुद्धिपूव्वेंक महात्ते की जाय तभी झुछ दिलों में परहृत्त 
: का नाश व निहत्ति का उदय होसक़ा है। अन्यथा, भावशुद्धि व मुक्ति का 

लक्ष्य न होने से प्रवृत्ति के द्वारा धृताहुत वह्ि की. नाई प्रहत्ति क्रमशः ब- 

दुने लगती है। घटती नहीं है । इसलिये ग्रहस्थाश्रम में जो प्रदत्ति की आज्ञा 
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हैँ बह अनगेल वे मलिनभावयुक्त प्रहत्ति नहीं हे परन्तु शुद्धभावमृलक वे 
.नियमित प्रहति है जिसके अन्त में निद्त्ति की प्राप्ति होती है । इस-प्रकार 
प्रदत्तियाग की एक-अवधि हैं जहांपर निद्वत्तिभाव का उदय होता है और 
पुरुष प्रकृति को छोड़कर मुक्त होजाता है | उस अवधि पर पहुंचने के लिये 
भावशुद्धियुक्त नियमित पहृत्ति की आवश्यकता रहती है क्‍योंकि यह शुद्ध 
भावगूलक पहतति ही कुदे दिलों में गरहस्थ को उस अवधि: पर पहुंचाकर 
निहत्ति देसक्ली है। परन्तु यदि घटनाचक्र से उस अवधि पर पुरुष के पहुँ- 
चने के पहले ही भावशुद्धिपृन्वेक प्रहत्ति की चरितायंता-कछी- केन्द्ररूप री 
का वियोग होजाय तो उस दशा में प्रदृधत्ति की अवधि पर पहुंचने के ,लिये. 
दो उपाय होसक्के हैं। प्रथम--अहृत्ति के वेग को संसार की ओर से मोड़कर 
सकल रस के आधारभूत भगवान्‌ में लगा दिया जाय ओर दूसरा--द्वितीग् 
वाह करके भावशाद्धपृत्ञक प्रह्मत्ते को चारेताथता के लिये हंताय खती- 
रूप केन्द्र बनाया जाय । प्रथम उपाय को जो पुरुष अवलम्बन करसक्े हैं 
अधथात्‌ एक स्धी के मर जाते ही समस्त वासना को श्रीभगवान-के चरण- 
कमलों में विलीन करके निद्वत्तियथ के पथिक होसक्ते हैं वे महात्मा हैं, उनका 
जीवन धन्य है ओर वे आद्यनाति के अनुक रणीय हैं। श्रीभगवान्‌ रामचन्द्र 
आदे का जीवन इसी आदशे का बतानेवाला था । इसलिये एकपत्नीत्रत 
. का यह आदशे यदि पालन होसके तो वड़ी ही अच्छी. वात हूँ। इसप्रकार 
के महान्‌ पुरुष अपना व संसार का बहुत कुछ कल्याणं- करसक्वे हैं. पर 
रन्तु यदि पुरुष का अधिकार ऐसा उन्नत न हो तो दसरा उपाय करने के 
सिवाय प्रकृति से अलग होने की ओर कोई भी युक्ति नहीं है क्योंकित्- 
हात्ते अभी तक भीतर रहने के कारण केन्द्र न पानें से जिधर पतिधर, घूमती 
हुईं पाप में व अनगेल भोगं में पुरुष को डुवासक्ी है । इसलिये ऐसी 
अवस्था में अनगंस भहात्ते को एक ख्ीरूपकेन्द्र में बॉधना यक्कियक्क होगा । 
परन्तु स्मरण रहे ।के इस प्रकार केन्द में वॉयना परह्ृत्ति. के बढ़ाने के लिये 
नही होगा परन्तु उसके घटाने के लिये होगा; अत पृथ्ष॑ सीति के अनु- 
770 

वॉच -भे नए होजाने के 8० हंस बागगोद हल ह036 ३ 
जद के साथ. अवाधेः में पहुर्चने 
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के'लिये नवीन केद्ध का संग्रह करना ही इस प्रकार के विवाह का लक्ष्य 
होगा । निदत्ति के प्राप्त करने के लिये प्रह्मति हो तभी प्रहत्ति की अवृधि 
होपझ्ी है, अन्यथा, परहृत्तिमें मच होजाने से कदापि निहत्ति नहीं हो सक्की 
है.। इसलिये यदि उसी भावशुद्धिपूव्यंक निहत्ति व मुक्ति को लक्ष्यीभूत करके 
द्वितीय, विवाह किया जाय तभी उससे सफल व निर्ञत्ति-लाम होसक्का है। 
अन्यथा केवल कामसेवा के लिये द्वितीय विवाह भोगबुद्धि को और भी 
बढ़ाकर मनुष्य की बड़ी-ही अधोगति कर देगा इसमें कोई सन्देह नहीं हे | 
महाभारत में लिखा है कि।-- 


एकस्य- वहयो विहिता महिष्यः कुरुनन्दन ! । 


नेकस्या वहवः पुंसः भूयन्ते पतयः कचित्‌ु॥. 
एक पुरुष की अनेक स्ियाँ हो सक्की हैं परन्तु एक स्त्री के अनेक पति 
नहीं हो सक्के -हैं | इस कथन में वहुपतीसम्बन्ध ऊपरलिखित द्वितीय 
उपाय के अनुसार भावशुद्धि द्वारं। परहत्तितेवा करके निहृत्ति के लिये ही 
दोसक्ा है, अन्यथा भ[वशुद्धि व निहति लक्ष्य न रहने से कदापि उन्नति 
व प्रकृति से मुक्ति नहीं हो सक्ली है। ऊपर मो इस भकार से द्वितीय विवाह 
की युक्कि बताई गई है. वह एक ख््री की शृत्यु के अनन्तर दूसरे विवाह के 
विपय/की हे ओर महाभारत के उक्त श्लोक में एकदम ही अनेक स्ली रखने 
के विपय में कहा. गया है। महाभारत का यह कथन ओर भी निम्नकोटि के 
पुरुष के धास्ते प्रहत्तित्याग की युक्ति है अथात्‌ असंख्य स्त्रियों में भोगपरायण 
प्रहत्ति फो :स्वल्पसंझ्यक खियों में वॉधकर धीरे धीरे निहत्तिपथ में लाने . 
की .युक्निमात्र है। यह प्रथा प्रशंसनीय नहीं है ओर इससे कहीं कहीं घोर 
अनथ भी उत्तन्न हुआ है। परन्तु चाहे एक ख्री की सृत्यु के अनन्तर दूसरी. 
का ग्रहरा हो-या साथ ही साथ दो: चार ख्लियों का प्रहरूप निन्न श्रेणी 
काःविवाह हो. मावशुद्धिपूल्यंक परह्त्ति द्वारा [नहातगाप्त का जल्क्ष्याभृत न 
रखकर कामभोग लक्ष्य रखने से दाना मकार के विवाहम हो धार अवनात 
होगी. इसमें कोई सन्देह. नहीं है । इसप्रकार पशुभाव से स्रीसंग्रह करनेवाले 
पुरुष आजकल भारत में देखने में आते हैं । उनका, यह केवल: कामभोग- 
लक्ष्य से किया . हुआ ,विवाह प्राशविक, विवाहमात्र है, आय्येजाति 
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आदश के अनुकुल विवाह नहीं हे अतः जिस प्रकार व्यभिचारिणी प्षत वा 
अप्षतयोनि स्ली को अधिक व्यभिचार से वचान के लिये एक पुरुष से 
सम्बन्ध कराकर संगराज कुल व सतीधम्म के आदशे को रक्षा के लिये 
जाति से अलग कर देना युक्कियुक्त रे उप्ती अक्वार आय्यनाति में विवाह थे 
आय्यंगोरव का आदश स्थायी रखने के लिये ऐसे पशुअकृति कामोन्मत्त 
पुरुषों को भी जाति से च्युत कर देना चाहिये। 

जिन कारणों से पुरुष के लिये द्वितीय विवाह द्वारा पकृति से पृथक हो- 
कर निद्ृत्ति व मुक्ति का उपाय बताया गया है वे सत्र स्धी के द्वितीय वि- 
वाह में कारण नहीं होसके हैं क्योंकि ख्रीमकृति व पुरुषपप्क्ृति पृथक पृथक्‌ 
है। परुष में भोग की सीमा रहने से भावशुद्धिपृव्वंक भोगद्वारा पुरुष पहातति 
की सीमा पर पहुंचकर निद्वत्ति व मुक्ति पा सक्ता है; परन्तु र्टी के लिये भाग 
की सौमा न रहने से वहां पुरुष की तरह भाषशुद्धि हो ही नहीं सके है। 
वहां नवीन पुरुष के पाने से नदीन नवीन कामभोगस्पृद्दा की हृद्धि हो होगा 
क्योंकि वहां भोगर्शाक्न असीम है। जहां भोगशक्िं में सीमा है वहां भावशुद्धि 
द्वारा भोगपरहचि घटते हुए अन्त में निहाति आसक्ी हैं; परन्तु जंहां भोग- 
शक्लि में सीमा नहीं हे वहां भावशुद्धि की चेष्ठा न करके भोगशक्कि को बढ़ने 
का मोक्ता न देना ही धस्म व विचार का कांय्य होगा । एकपतिव्रतधरम्म 
के द्वारा भोगशक्तकि को बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। वल्कि संयमशक्ति/ 
दैय्येशक्ि व विद्यापकृति को बंढ़ने का मौक्त। मिलता है निससे सती ख्री 
अविद्यामूलक फामप्रदत्ति को छोड़ पति में तन्‍्मय होकर अपनी योनि से 
मुक्त होजाती है । अनेक पुरुष के सड़ से ऐसा कभी नहीं होसका है.इस 
लय पुरुष व्‌ स्ले। के धम्भे मं ऑर उन्नाति व पुक्ति के मांगे मे आक्रोश 
पातालेसा विभेद है । अपनी अपनी प्रकृति के अतुसार साधन करते हेुएं 
उन्नत व मुक्त होना ही सुंखसाध्य व धरम्मालुकूल है| प्रकृतिविरुद्ध कार्य 
होने से उन्नति के बदले में अवनाति होना निश्चय है अतः सब -आय्यप- 
नेताओं को इन सब बातों पर ध्यान रखऋर स् व परुष का पम्प बताना 
चाहिये । नारीपम्मे और पुरुषघम्मे से उसकी विशेषता, ये दोनों पूरण॑रूप 


से जो बताये गये हैँ इन पर विचारकर चलने से आय्येजाति परम कल्यास 
व उन्नति को भाप्त करसकेगी, इसमें अणुमाज भी सन्‍्देह नहीं है। 
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पुरुषधस्म से नारीधम्म क्रिस प्रकार खतन्त्र व विलक्षण है यही इस 
अध्याय में विस्तारितरूप से दिखाया गया है | पुरुषधर्मा यज्ञप्रधान है और 
नारीधमो तप प्रधान है | सष्टिकार्य्य में पुरुष गौण और नारी प्रधान होने 
के कारण नारीजाति की विशेषता, नारीजाति का महत्व, नारीजाति की 
सुरक्षा, नारीजाति की पवित्रता, नारीजाति की अखतन्त्रता ओर नारी- 
जाति की विशेष शिक्षा की उपयोगिता आदि को लक्ष्य में रखकर पृज्यपाद 
महर्पियों ने नारीधर्म्म का वर्णन किया है । नारीपम्म पातित्रत्यमूलक है 
क्योंकि विना पुरुष में तन्मयता प्राप्त किये नारीजाति कदापि नारीगोनि से 
पुरुष नहीं होसक्ली है इसी कारण नारीजाति की शिक्षा, नारीमाति का 
विवाह, नारीजाति का शहिणीधम्म और नारीजाति का वेधव्यधम्भ सभी 
पातित्रत्यमूलक होना चाहिये । आर्य्याति में सी के लिये आदशे सती- 
पम्मे के बीज के सुरक्षित किये बिना भ्राय्यंनाति का आय्येत्व कदापि 
स्थायी नहीं रहसका है । आय्थरजाति- में पुरुष का विवाह अधर्मम की नि- 
- तृत्ति करके पम्मभाग में सुविधा माप्त करने के लिये है ओर न!री का विवाह 
पुरुष में अनन्यभाव से तन्‍्मयता लाभ करके स्तीयोनि से मुक्त होनेके लिये 
है अतः आर्य्यंनाति के वैवाहिक विज्ञान के अनुसार न आस्यक्षियाँ स्व- 
तन्त्रा होसक्की हैं और न उनमें विधवानविवाह का कल लगसक्ला है। 
आय्यनारी ही पृथिवीभर में आदश नारी है। आरय्पनाति में-विधवाल्धियाँ 
उपेक्षा व घृणा की पात्री नहीं-हैं; महर्षियों के विज्ञन व आर्य्यशास््र के 
अजुप्तार वे प्त्पक्षदेवी हैं, संसार में वे पूजनीय हैं और आश्रमधम्मे में संन्‍्यास- 
पम के महल के अनुरूप आययेविधवाओं का महत्व सब्वेसम्मत है। 





तृतीय समुश्लास का चतुर्थ भ्रध्याय समाप्त हुथा। 


श्रींसत्यार्थविवेक 
की 

| प्रथमखण्ड 
'समाप्र हुआ। 


आविसनाणी जयति | । 
अनुष्ठानपन्न | 
नि ४९९०९ €४०0000/० 


धर्म का प्रचार, समाज-की भलाई, मातृभाषा की उन्नति । 
हिन्दी पुस्तकों के प्रचार का विराद आयोजन) 


” साहित्य से धर्म और समाज का वहुत घनि्ठ सम्बन्ध है। जिस साहित्य में 
'धर्म और समाज फी जितनी अधिक आलोचना प्रत्यालोचना करने का मार्ग साफ़ 
है, जितनी धम्मे और समाज से सस्वन्ध रखनेवाली श्रज्छी २ पुस्तकें प्रकाशित 
हुई हैं) बह साहित्य उतना ही उन्नत माना जाता है। वह जिस भाषा का साहित्य 
है वह भाषा. उस साहित्य से धन्य है। इसमें कोई सन्देद नहीं कि हर एक भाषा 
की योग्यता व्यापकता और उन्नति का पता उसके साहित्य की -ओर-दृष्टि डालने 
से लगता है। आजदिन बेंगला, मराठी; गुजराती आदि प्रान्तिक भाषाएँ अपने 
सब विषयों से पूर्ण साहित्यभाएडार का गर्व रखती हैँ । उनका गर्व :उचितःभी 
है। इन भाषाओं में सब आनने योग्य ज़रूरी विपयों की पुस्तक मौजूद हैं! स- 
माजनीति, राजनीति, साहित्य आदि की स्वतस्त्ररूप से आलोचना करनेवाले 
पत्र पत्रिकाओं की कमी नहीं है । विश्वकोप ऐसे बड़े २ अद्वितीय कोष और अंच्छे 
से अच्छे व्याकरण वन गये हैं; किन्तु हमारी हिंन्दी, वही हिन्दी 'जो- इतंनी।व्या- 
प्रक है कि.भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक किसी न क़िसी रूप.में-थोड़ी 
बहुत. बोली जाती है, जिसको हर एक प्रान्त का भारतवासी हगर बोल, नहीं 
लेता तो समझा ज़रूर लेता है, जिसके .बोलनेवाले . १४-१६ करोड़. मलुष्य-है, 
जिसको आज सब पान्तों के लोग राष्ट्रभापा मानने और बनाने:को तैयार हैं और 
कुछ सजन ऐसा करने के लिये.तन मन धन से प्यले भी कर रहे हैं, उसके ,सो- 
हित्व की दंशा-अभी कैसी है सो किसीफों बताना व होगा । इसमें अभी. अध्यात्म 
तसंव, दर्शन,-धर्म्मैशारं्र,, सामाजिक) वैज्ञानिक ' (साइन्स सम्बन्धीय ), इतिहास 
आदि.विपयों पर पक २ भी अच्छी पुस्तक नहीं है। हमारी-हिन्दी में, आज: दिन 
: खोजिये, एक भी ऐसी पुस्तक न मिलेगी जिस में सदज और सुन्दररुप से शति, 
स्मृति, दर्शनशाख और पुराणों का तत्त समझाया गया हो;। जो कुछ ,स्खति पु- 
राण आदिके संठीक संस्करण निकले भी हैं उनमें अद्ुवाद करनेव/लों ने अडुवाद 
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को मूल से भी वढ़कर जटिल और दुरुह कर दिया है। उन पुस्तकों की भाषा 
टीका पढ़कर साधारण पाठकों की कौन कहे, अच्छा परिडत भी मूल विपय को 
नहीं समझ सकता और श्रुति उपनिषद्र तथा दर्शन ऐसे गूढह गंभीर तथा अ- 
चश्य देखनेयोग्य शास्त्रों का तो ऐसा भी फोई संस्करण नहीं निकला है। इसका 
फल यह देख पड़ता है कि हमारे यहां से इन ब्रन्थरलों का पठन पाठन उठता 
जाता-है और.जर्मनी आदि में बढ़ता जाता है| हम अपने यहां के तत्त्तो का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये जर्मनी आदि के चिद्धानों की देवचाणी छुनने को विचंश हैं । 
हमारे यहां के परिडतों की पढिडताई प्रायः सत्यनारायण की कथा और हुर्गा- 
पाठ में ही समाप्त हो जाती है एवं उनका भी यथार्थ अथ थे विना दाशनिक शान 
के नहीं जान सक्के तथा उन दर्शनों के दर्शन तो वे स्वप्न में भी नहीं कर पाते। 
चंहुत लोगों का तो यह कहना हैं कि हिन्दी में ऐसा कोई ग्रन्थ ही नहीं है जिसे 
उठाकर कोई पढ़े। बात में कुछ सचाई ज़रूर है। जो विचारें सैस्क्तत तथा अँग- 
रेज्ञी. भाषा के चिद्धान्‌ अपनी माठ्भाषा में कोई पुस्तक पढ़ना चाह तो क्‍या उन 
'की तृप्ति चत्तेमान नाटक उपन्‍्यासों से होगी? परमेश्वर 'की कृपा से भारत में 
अब ऊंचे ज़्यालात के लोगो की संख्या.चढ़ती जाती है। अब उनकी बुद्धि ऊंचे 
विचारों की पुस्तके-मांग रही है। जो कुछ हो; हिन्दीसाहित्य के भाणडार में, जो 
हक दिन सारे राष्ट्र की सम्पत्ति समझा जायगा, इस अभाव का होना अवश्य ही 
चिन्ता की बात है। 5200६ ह ० जा अब 
7 क्या हमको यह अभाव दूर करने के लिंये कमर कसंकर खड़े न होजाना 
चाहिये ? क्या हमारा यह कत्तेव्य नहीं है कि पुस्तकों के .द्वारां ऐसा करदे कि 
हरणक थोड़ा पढ़ा लिखा भारतवासी मात्भाषा के द्वारा सहज में अपने घार्ममिक 
'तत्तों को समझ ले * क्या हमकों यह उचित नहीं है कि माठ्मापा में धर्म -ब 
'समाजंसम्वन्धी अपने आचौन शोर्नों की, जो देंवसापा में होने के कारण फेवल 
मोंत्ुभाषा जाननेदालों के लिये सुलभ नहीं है, सहज सरल घ सुन्दर रूप से विशद्‌ 
व्याख्या सहित प्रकाशित कर साधारण योग्यता के महुष्यों के लिये भी छुगर्म 
कर दे ! अवश्य ऐसा करने की ज़रूरत है।। ऐसा करने से एक पंथ तीन काम 
होगे। धास्मिकतत्तों का व धस्मेशाख्रों का सहज में समाज में पचारं होगा, जिस 
'से धम-शांन की चढ़ती और उससे समाज का कछ्याण होगा । :इन-दो कामों के 
'खिवाय तीसरा 'काम यह होगा कि हिन्दीसाहित्यभाएडार से एक विषय-घह- वि- 
पय कि जिसका होना प्रधान और परमावश्यक है. उसका अभाव दुरहो ज्ञायंगा । 
इसके सिवाय -पाश्चात््य विज्ञान आदि नवीन दांतों के सी प्रकाशित होने खेःउन 
'का भी ज्ञात घाप्त होगा।इस प्रकार एक ही अजु्ठान से अपने घम्मे, अपने समाज, 
और अपनी भाषा के खाहित्य की सलाई सोचकर हिन्दी मैं एक ऐसी अन्धमाला 
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'निकाली जायगाी, जिसमें श्रातियों, स्घृतियाँ, सांख्य, वेदान्त, न्‍्याय,योग, चैशे- 
पिक, मीसांसा आदि दशैनों पुराणों उपनिषदों और श्रन्यान्य जानने योग्य 
धार्मिक,सामाजिक और आधुनिक साइन्ससस्वन्धीय और जीवनचरिघ्र, इतिहास 
आदि की पुस्तकों. को सरल शुद्ध और स्पष्ट व्याज्यासहित प्रकाशित करके 
धरम का प्रचार, समाज की भलाई और मात्मापा की उन्नाति की जायगी। 
वेद स्वृति और खब पुराणों और उपपुराणों व दर्शन आदि शास्त्रों का शुद्ध 
हिन्दी में प्रकाश किया जायया | ऊपर लिखे विपयां के अतिरिक्त देवामीसांसाद- 
शेनभाष्य, कर्ममीमांलादशनभापष्य, सांख्यद््शनभाष्य झादि तथा मन्त्रयोगसंहिता, 
हृठयोगर्ंहिता, लययोंगसंद्तिता, राजंयोयर्सद्दिता आदि संहिताए, जो आजतक 
किसी भाषा में प्रकाशित नहीं हुईं थीं, उन को शुद्ध हिन्दी अनुवाद के' साथ 
प्रकाशित किया ज्ञायगा । इनमें से भन्‍्त्रयोगसंहिता छुपकर तेयार हे। 

. श्रीमारतधर्ममहामण्डल के व्यवस्थापक भ्री १०८ स्वामी ज्ञानावन्‍्दजी मंहा- 
राज की सहायता से काशी के प्रसिद्ध विद्वानों के द्वारा सम्पादित होकर प्रामा- 
णिक-सुवोध और सुदृश्य रूप से यह ग्रंथमाला निकलेगी । इन प्रन्‍्थों में: से कुछ 
अन्थ छुपकर प्रकाशित होचुके हैं जिनंकी नामाचली नीचे दीजाती है। इनके अति- 
रिक्न सांख्यद्शन, क्मेमीमांसादशीन, देवीमीमांसादर्शन, योगदर्शन आदि के भाष्य, 
हत्योगर्लहिता, लययोगसंहिता, राजयोगसंदिता आदि ग्रन्थ बनचुके हैं और उनमें 
से कई भन्ध छप रहे हैं। श्रीमकूगवरद्भीता पर एक ऐसा अपूर्च हिन्दीसाष्य छुप रह 
है कि ज़िस.प्रकार की गीता. आज तक किसी भाषा में भी प्रकाशित नहीं: हुई है.। 

सदाचारसोपान | यह पुस्तक कोमलमति बालक बालिकाओं के धर्म 
शिक्षाके लिये प्रथम पुस्तक है। कई भाषा में इसका अ्रक्ववाद हो चुका' है और 
सारे भारतवर्ष में इसकी बहुत कुछ उपयोगिता भानी गई है | इसकी चार ओ- 

' वृत्षि छुप चुकी हैं । अपने बच्चों की धर्म्मशिक्षा के लिये इस पुस्तक को हरेक 

हिन्दू को मंगबाना चाहिये । के मूल्य “) एक आना । 

:  कन्याशिक्षोसोपान | कोमलमति कन्याओं के धम्मौशेक्षा के लिये येह 
पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। इस पुस्तक की वहुत कुछ प्रशंसा, हुईं है। हिन्दूमात्र 

- को अपनी अपनी कत्याओं, को धर्म्मशिक्षा देने के लिये थद्द पुस्तक मंगवाना 
चाहिये। .. मूल्य ;) एक आना ।| 

धम्भेसोपान । येह धम्मेशिक्षोविषयक बड़ी पुस्तक है। बालकों -को इससे 
धर्मका साधारण.शान भली भांति हो जाता है। यह पुस्तक क्या बालक क्या 
बुद्ध सी पुरुष सब॒के लिये वहुतही उपकार् है। धम्मेशिक्षा पानेकी इच्छा करने' 
चाले लज्ञन अवश्य इस पुस्तक को मंगावें। ) चार आना । 

ज्हाचस्पेआओम | बश्चस्वैनरतकी शिक्षाके लिये.यूद प्रत्य वहुतही उप- 
थोगी है.!,सब ब्रह्मचारी आश्रम, पाठशाला और रुकूलों में इस अन्थकी पढ़ाई 
दोनी चाहिः सूल्य, |) चार आना । 
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शाजशिक्षासो पान | राजा महाराजा और उनके कुमारों को घम्मैशिक्षा 
देनेके लिये यह अन्थ बनाया गया है परन्तु सर्वताधारण फी धम्मैशिक्षा के लिये 
भी ये अन्थ वहुतद्दी उपयोगी हैं । इसमें सनातनथर्म्म के अद्ढ और उसके दत्त 
अच्छी तरह बताये गये है । मूल्य &] तीन आना । 

साधनसोपान | यह पुस्तक उपासना ओर साधनशैली को शिक्षा प्राप्त 
करने में वहुतही उपयोगी है । वालऋ वालिकाओं को पहलेही से इस पुस्तक को 
पढ़ाना चाहिये । यद्द पुस्तक ऐसी उपकारी है कि चालक और वृद्ध समान रूप 
से इससे साधनविषयक शिक्षा लाभ करसक्के हैं।. .._ मूल्य £] दो आना। 

शासत्रसोपान । सनातनधरस्म के शास्त्रों का संक्षेप सारांश इस अन्‍्ध में 
वर्णित है । सब शास्त्रों का विवरण कुछ समभने के लिये प्रत्येक सनातनघरम्मो' 


चलम्वी के लिये यह ग्रन्थ चहुत उपयोगी हैं । मूल्य |) चार आना । 
.. श्रस्‍्मप्रचारसोपान । यह त्रन्थ धस्मोंपदेश देनेवाले उपदेशक और पौरा- 
णिक परिड॒तों के लिये वहुतद्दी दितकारी है। मूल्य &] तीन आना । 


- अपरिलिखित सब अन्थ धस्मेशिक्षाविषयक हैं इस कारण स्कूल कालेज व 
- पाठशालाओं को इकट्ठे .लेने पर कुछ खुविधा से-मिल सकेंगे । और पुस्तक- 

विक्रेताओं को इन पर योग्य कमीशन दिया जायगा । 

उपदेशपारिजात-)। यद संस्क्ृतगद्यात्मक.अपूर्व अन्ध है। इसमें सनातन- 
धर्स्म क्या है, धस्मोंपदेशक किसको कहते.हैं,' सनातनधरम्म के सव शास्त्रों में 
क्या क्‍्या.चविपय हैं, धर्म्मेवक्तलां. होने के लिये किन किच योग्यताओं के होने की 
आवश्यकता है इत्यादि अनेक विपय इस भअ्रन्थ में सस्कृतविद्यानमात्रकों पढ़ना 
डचित है और धर्म्मवक्का .-धम्मोंपदेशक, पौसणिक परिडत आदि के -लिये तो 
यह ग्रन्थ सब-समय साथ रखने योग्य है। सूल्य ]) आठ आना | 

इस संस्क्ृतप्रेन्‍्थ के अतिरिक्त संस्क्ृतभाषा में योगदर्शन,. सांख्यद्शन, दैवी- 
मीमांलादशन आदि दशैनों का भाष्य, मन्चयोगसंहिता, हठयोगसंहिंता, लययोगः 
संहिता, राजयोगरंहिता, हरिहरब्रह्मसामहस्य, योगप्रवेशिका, धम्मेखुधाकर भ्री- 
मधुसूदनसहितां आदि अन्य छुप रहे हैं ओर शीघ्रह्म प्रकाशित होनेवाले हैं । 

. -कल्क्षिपुराण । कल्किपुराण का नाम किसने नहीं &ना है। वर्तेमान समय 
कें लिये यह बहुतही द्वितकारी अन्‍्थ है। विश्युद्ध हिन्दीअज॒चाद और विस्तृत भू- 
मिका सहित यह अन्थ प्रकाशित हुआ है। 'धर्मजिशारुमात्र को इंस ग्रन्थ को 
पढ़नां उंचित है। : मूल्य १] एक रुपया। 

घोगदशन । हिन्दीसाष्य साहेत 4 इसप्रकोरका - हिन्दीमाप्य और कहाँ 
भ्रकाशित नहीं हुआ है। जिल्द्सहित मूल्य शा) विलाजिल्द मूल्य २] दो रुपया । 
.._नवीनहेषिसें प्रवीएभारत | भारत के. प्राचीन गौरव और आर्य्यजाति 
का महत्त्व जानने के लिये यद एकह्दी पुस्तक है.। सजिल्द मूल्य १ )-बिलाजिल्द 
मूल्य १] एक, रुपया ! ॥ की पथ की 


हे 


[४] 


' श्रीसारतधस्ममहामण्डलरहस्थ । इस अन्धरत्न में सात अध्याय हैं| 
» यैथा-आय्येजातिकी दृशाका परिवत्तन, चिन्ताका कारण, व्याधिनिणेय, औषधि- 
अयोग, सुप्थ्यसेचन, वीजरक्षा और महायश्लसाधन । यह प्रन्थरत्न दिन्दुजातिकी 
उन्नतिविषय का श्रसाधारण अन्ध है। प्रत्येक सनातनघम्मांचलम्वी को इस प्रन्थ 
को पढ़ना चाहिये । द्वितीयादृत्ति छुपचुकी है इसमें वहुतसा विषय बढ़ाया गया 
है। इस ग्रन्थका आदर सारे भारतवरपम समानरूप से हुआ है। कई भाषाम यह 
ग्रन्थ भ्रदुवादित हुआ है। धर्म के मूडतत््व भी इसमें बहुत अच्छी तरद् से बताये 
गये हैं । मूल्य १] एक रुपया | 
, निगमागसचनिद्रिका | प्रथम और छ्वितीय भाग की दो पुस्तकें धर्म्मा- 
छुरागी सज्नों को मिलसक्ली हैं । पत्येक का सजिद्द मूल्य १॥| विलाजि्द 
मूल्य १] एक रुपया । 
पहलेके पांच साल के पांच भागों में सनातनधस्मे के अनेक गूढ़ रहस्यसम्ब- 
न्थीय ऐसे २ प्रवन्ध प्रकाशित हुए हैं कि आजतक वैसे धर्ममसस्वन्धीय प्रवन्ध 
और कहीं भी प्रकाशित नहीं हुए! हैं। सनातनधर्म्मके अनेक रहसुय जानकर तृप्त 
होना चाह वे इन पुस्तकों को मंगायें । सूल्य पांचों भागों का २॥) रुपया | 
मभक्तिद्शन | श्रीशाएिडल्यसून्रों पर वहुत विस्तृत हिन्दी भाष्यसहित और 
एक अति विस्तृत भूमिका सहित यह भ्रन्थःप्रशीत हुआ है। हिन्दी का यह एक 
असाधारण प्रन्थ है । इस प्रकार का भक्ति सम्वन्धीय प्रन्‍्थ हिन्दी में पहले 
प्रकाशित नहीं हुआ था| भगवद्भक्लकि के विस्तारित रहस्यों का ज्ञान इस भ्न्थ 
के, पाठ करने से दीता है। भक्तिशाख्र के संमभने की इच्छा रखनेवाले और 
श्रीभगवान्‌ में भक्ति करनेवाले धास्मिकमात्र को इस ग्रन्थ को पढ़ना उचित है ॥ 


चर जल 


सूल्य १)-एक रुपया। कम अमित मिक 
* शीताचली । इसको पढ़ने से सज्ीतशाख्र का मर्म्म थोड़े में ही समझ में 


आसकेगा और इसमें अनेक अच्छे अच्छे भजनों का,भी संग्रद है। सद्भीताजु- 


५ रागी और भजनालुरागियोंको अवश्य इसको लेनाचाहिये। मूल्य ॥) आठ आना। 


शुरुमीता | इस प्रकार को शुरुगीता आजतक किसी भाषा में प्रकाशित नहीं 


हुंई है। इसमें गुरुशिष्यलक्षण, उपासनाकारहर्य और भेद, मन्त्र हट लय राजयोगों 
का.लक्षण और श्रह्न एवं गुरुमाहात्य, शिष्यकर्त्तव्य, परमतत्त्त का स्वरूप और 
शुरुशव्दाथे श्रादि सब .विषय स्पएरूप से हैं । सूल ओर स्पष्ट सरल च छुमघुर 
भाषांजुवाद सहित यह त्रन्थ छुपा है। शुरु व शिष्य दोनों का उपकारी:थह प्रन्ध 
है। मूल्य ८] दो आनामात्र। क 2 
भन्‍ंत्रयोगसंहिता । योगविषयक 
नहीं हुआ हैं। इसमें मन्त्रयोग के १६ अंग और 
णाली आदि सब अच्छी तरह ले वर्णन किये 
इससे पंय्म लाभ उठासक्ले हैं ।- इसमें मन्‍्त्रों का स्वरूप 


विषयक ऐसा अ्रपूष्य श्रत्थ आजतक प्रकाशित 
र क्रमशः उनके लक्षण, लाधनम- 
गये हैं | शुरु और शिष्य दोनों दी 
रूप और उपास्य निर्णय 


8: 


बहुत अच्छा किया गया है। घोर अनर्थकारी साम्प्रदायिक विरोध के दूर होने 
को यह एकमात्र अन्थ है । इसमें नास्तिकों के मूर्तिपूजा, मन्‍्त्रसिद्धि आदि के 
विषय में जो प्रश्न होते हैं उनका अच्छा समाधान है। मूल्य १] एक रुपयामात्र 


निम्नलिखित हिन्दीपुस्तके यन्त्रस्ष हैं। 
: आरमरूुगवद्गीतो सभाष्य। दैवीमीमांसादशन सभाप्य। घम्म॑सज्ञीत । श्रीसत्यार्थ 
विवेक द्वितीय व तृतीय खरड । 
, पुस्तक मिलने के पते-- 
(१) श्रीमान्‌ वाबू मनोहरलाल साहब भार्गव वी. ०. 
सुपरिस्टेएडेए्ट नवलकिशोर प्रेंस लखनऊ. 
(२) मैनेजर निगमाग़म चुकडिपो, 
श्रीमारतधर्ममहामण्डल प्रधान कोार्य्यालय, 
५ हरिधाम जञगत्गज़, वनारस( छावनी ) 
:* (३) 'श्रीमान बावू मुरारिलाल जी, 
सेक्रेट्यी पञ्माव भर्मममएडल 
फ़ौरोज़पुर ( शहर ) ( पञ्चाव ) 
>+न्व8-४ ६6 फेडलडकडन- 


श्रीभारतधम्मंसहामणडल । 


और 
_ उपदेशकमहाविद्यालय । 


हू 


सनातनधर्म्म के अमभ्युदुय और सद्विद्याविस्तार के लिये सम्ग्न हिन्दू जाति की 
अद्वितीय विराट ध्मेसभा श्रीसारतधस्मंमएडल, है । धम्मांचार्य्य, स्वार्धीननरपति 
राज़ा महाराजा, ज़र्मीदार, सेठ साहकार, अध्यापक ब्राह्मण, सर्ब्बलाधारण 
हिन्दू प्रजा, गृहस्थ स्री पुरुष ओर साधु संन्‍्यासी अर्थात्‌ सव हिन्दूमात्र इस वि- 
राह धम्मेसभा के सव श्रेणी के सभ्य हैं और हो सक्ले हैं। हिन्दूमात्र को इस 
स्वजातीय महासभा का सभ्य होना उचित है। 

श्रीभासतभस्मेमदामेण्डल प्रधान कार्य्यालय कांशी में सांधुं और गृहरुथ धर्म 
बक्का प्रस्तुत करने के अर्थ श्रीमहांमंगंडल उपदेशक महाविद्योलयनामक विद्यालय 
स्थापन हुआ है। जो सांधुंगंग दाशनिक और धर्मसेम्बन्धीय ज्ञान लाभ करके 
अपने सांधुजीवर्न को कृतकृत्यं करंना चाहे और जो ग्ृहस्थ विद्वान धार्म्मिक 
शिक्षालाभ करके धस्मश्रचार द्वीरा देश की सेवा करते हुए अपना जीवन निव्वांह 
कंणना चाह थे निम्नलिखित पते पर पत्र भेज । हू 

- प्रधानाध्यक्ष-- 

4 श्रीभारतधर्म्भमहामण्डल प्रधान कार्यालय, .. 

> पदक हल न हरिधास जगत्गंज, वनारस ( छाव॒बी ) . 
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[७] 
श्रीविश्वनाथ अन्नपूर्णो दानभागडार । 





नन्-+ 


श्रीभारतधर्स्मंमहामरडल् प्रध्नान कार्य्यालय काशी में दीन दुःखियाँ के क्ेश- 
निवारणार्थ यह सभा स्थापित की गई है । इस सभा के द्वारा अतिविस्तृत 
रीति पर शाख्मकाश का कार्य प्रारम्भ किया गया है । इस सभा द्वारा घर्मा- 
पुस्तिका पुस्तकादि यथासम्सव रीति पर विना मूल्य वितरण करने फा.भी वि- 
चार रक्खा गया है। शास्रप्रकाश की आमदनी इसी दानभाराडार मे. दीन-दुःखियों- 
के दुःखमोचनार्थ व्यय की जाती है। इस सभा में जो दान करना चाहे या किसी 
प्रकार का पन्चाचार करना चाहे वे निम्नलिखित पते पर पत्र भेजे । 
पे सेक्रेंटरी-- 
भ्रीविश्वनाथ अन्नपूर्णा दानभाएडार, . 
श्रीभारतश्रस्मंमहामणडल्॒ प्रधान कार्य्याल्य, 
हरिधाम जगत्गंज, 
बनारस (छावनी ).. 


हिन्दीरलाकर । कै 


: हिन्दीरल्ाकर में कौन कौन असूल्य अ्नन्थ प्रारम्भ में निकलेंगे उनकी सूचना 
- हिन्दीरल्लाकर की प्रस्तावना में की गई है ज्ञो मैंगाने पर भेजी जा सक्की है। उक्त 
ग्रन्थों में से जो जो ग्रन्थ छुपकर पूर्ण होजायेंगे उनके स्थान पर अन्य ऐसे ही 
बहुमूल्य रथ प्रकाशित होने के लिये चुने जायेंगे । 'इस समय अथम भाग में 
श्रीमद्भगवद्गीता हिन्दीभाष्य सहित, मस्त्योगसंहिता भाषाजवाद सहित और 
दैवीमीमांसा ( मध्यमीमांसा ' हिन्दीभाष्य सहित, यही तीन अन्थ प्रकाशित 
होना प्रारम्भ हुआ है। . -+ .ट 

हिन्दीभाषा की पुष्टि, अध्यात्मज्ञान क़ा-विस्तार और सनातनधर्म्मशास्त्रों के 
प्रचार के असिप्राय से हिन्दीरल्लाकर प्रकाशित हो रहा है। अभी जैमासिकरुप से 
प्रकाशित दोता है । क्रमशः यह अन्धावली मासिक पुस्तकरूप से प्रकाशित होगी. 
सूल्य वार्षिक १] एक रुपयामात्र है। सन्‌ १६६४ का प्रथम भाग धअस्तुत है। आगे 
नियमितरुप से निकलेगा । ; 28 2 
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रे #/ * #% ५ 
- * ४ /. _- मिहनेका पताः-- ', 
मैनेजर निगमागम चुकड़िप्रो, 
 श्रीभारतधस्मेमहामंरडल प्रधान कार्य्यालय, 
... _' हरिधाम जगत्‌गंज, 
,>»« ..... --प्रभारस ( छावनी ). 


[८ ] 


श्रीभारतधस्सेमहामण्डल 
के हर 

 सम्यगण ओर सुखंपत्र । 
ला च्ल्िश्नॉड् धर | - 52६६ 
आ्रीभास्तथर्म्ममहामणंडल प्रधान कार्य्योालय काशी से एक मासखिकपन्न प्रकाः 
शित होता है जिसमें हिन्दी और अंग्रेज़ी दो भाषा होती हैं। श्रीमहामंएडल के 
अन्यान्य भाषा के मुखपत्र श्रीमहामएडल के प्रान्तीय काय्यांलयों से प्रकाशित होते 
हैं; यथाः--कलकते के काय्यौलय से वज्गला भाषा का सुखपत्र, फ़ीरोज़पुर कार्य्या- 
लय से उर्दू भाषा का मुखपत्र इत्यादि 


श्रीमहामएडल के पांच श्रेणी के सभ्य होते है, यथाः--स्वाधीन नरपति और 
प्रधान धर्स्माचाय्यंगण संरक्षक होते हेँ। भारतचर्प के सब आता के बड़े घड़े क्ष्मी- 
द्ार सेठ लाहुकार आदि सामाजिक नेतागस उस उस पान्त के चुनाव के द्वारा 
प्रतिनिधि सभ्य चुने जाति हैं। प्रत्येक घान्‍्त के अध्यापक प्राह्मणगण में से उस उस - 
प्रान्तीय मरडल द्वारा छुने जाकर धर्माव्यवस्थापक सम्य बनाये जाते हैं । भा- 
रतवर्ष के सब प्रान्तों से पांच प्रकार के सहायक सभ्य लिये जाते है; विद्यासस्व- 
स्दीय सहायक सस्य: घर्मकए्ये करनेवएे सद्प्यक सभ्य, सहएसएडरू, प्रए 
न्‍्तीय सरडल और शाखासभाओं फो धनदान करनेवाले सहायक सस्य; विद्वान 
आह सहायक सभ्य श्र र साधु सन्‍यासी सहायक सर्य और साधारण सभ्य 
हिन्दूमात्र ही जो चाहे होसक्के हैं | हिन्दुकुलकामिनीगण केवल सहांयक सभ्य 
और साधारण सम्य होसक्की हैं । 
इन सब घकार के सभ्यों और श्रीमहामएडल के प्रान्तीय मण्डल, शाखासभा 
और संयुक्त सभाओं को श्रीमहामएडल का हिन्दी अंग्रेज़ी द्रैभाषिक सुखपत्र बिना 
मूल्य दिया जांता है । दो रुपया वार्षिकचन्दा देने पर सकल॑ हिन्दू नर नारी 
साधारण सभ्य होसक्ते हैं और उनको यह पत्र विना सल्‍्य मिलता है। सभ्य होने 
लिये निम्नलिखित पते पर पत्राचार करें| है 
प्रधानाध्यक्ष-- 
ओऔीभारतधर्म्ममहामणएडल प्रधान कार्य्यालय, 
93: ग सहासरडलमवन, जगत्गज़, बनारस 
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|] 
श्रीसत्यार्थविवेक 
का 


द्वितीय ओर तृतीयखण्ड । 


इस ग्रन्थरल के शेष दो खरंड छुपरहे हैं । जो सलन प्रथमखरड खर्ादेंगे उन 
फो शेप दो खण्ड भी खर्सदना उचित है । उक्त दोनों खणडों में क्या क्या विषय 
होंगे सो इस ग्रन्थ की भूमिका में द्रष्टव्य हैं। अस्त, शेप दोनों खण्डों में सनांतन- 
घर्म्म फे विषय में आजकल के आलोच्य सब विषय होंगे । जो उक्त शेप दो खए्ड 
खरीदना चादँ ये निम्नलिखित पते पर पन्न भेजकर अपनां नाम दर्जरजिस्टर 
कराये । 

मसैनेजर-- 
मिगमागम घुकडिपो, 
श्रीभारतधर्म्ममहामणडल प्रधान कार्य्यालय, 
जगत्‌गंज, बनारस 


* पि हे: 


: विद्यारल्ञाकर । 
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. दर्शनशाझ्ष, योगशासत्र आदि के अपूब्बग्रन्थ विद्यारल्लाकप्नामक संस्कृत 
मासिक श्रन्थावली में प्रकाशित होते हैं । आजकल के देशकाल-उपयोगी सच 
दर्शनों पर संस्कृत भाष्य और लुप्तत्राय कतिपय दशनशासत्र और अन्यान्य अनेक . 
अप्रकाशित श्रपूर्व्व संस्क्ृत्र्थ इस अ्रन्थमाला में प्रकाशित द्वोते हैं। लक 

मासिक पन्न मिलने का पता+--+ 

मसैनेजर-- : - 
निगमागम चुकडिपों, .._ 
श्रीभारतधर्ममदामणडल प्रधान कार्यालय, 
- - जगतगंज, बनारस. 
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इस नाम से श्रीभारतधम्ममहामएडल प्रधान काय्यालय का साधुमगडला द्वारा 
पक्त सभा श्रामहामरडल प्रधान कार्य्योतय काशा म स्थापित हुए हं।जलस ससा से 
पृथिवीभर के सब जाति के ओर सच घर्म्मावलम्बी विद्वान ओर जिशासुगरण पत्रा- 
चार द्वारा सनातन धस्म आर उसके चज्ञानिक ओर सामाजिक रहस्वथा क॑ विपयम 
झानलाभ कर सक्क हैं । इसके सभ्य होने के लियि काइई चनन्‍्दा नहा लिया ज्ञाता हैं। 
इस समा के प्रवन्ध से श्रीमहामदडल प्रेधान काय्यौलय में समय समय पर श्रधि: 
चेशन होकर प्रत्यक्षरुूप स सा शाखाये विशेय हुआ करता हं। 
पत्र मजन का पता+-- 
(0४0%%7॥४ ४ ४एफ.्.3 8६, 
पूछ& औफपता) फिप्ा४शण ईर्त हिशछार गाते 59४8॥08, 
3गीगाकातेदद सिं०घ६९; चं॥2४9 पाए 
आन हिक्षक्ना8, 
नाए+-४झछ8्#७क८ कल २. -+ 


[क] डिपों 
निगमागम बुकडिपो । 
“२ ७०<०९८८४- -- 
यह पुस्तकालय श्रीमारतघरस्मैमहामएडत्त प्रधान कार्य्यालय- काशी के श्री- 
विश्वनाथ अन्नपूर्णांदानसाएडार के दारा स्थापित हुआ है | इस चुकडिपो के 
स्थापन करने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं । 
(क ) हिन्दूजाति के घर्मकेस्र'और महातीर्थ श्रीकाशीपुरी में एक स्वजातीय 
चुकडिपों क्नायम करना | 
(-ख ) इस पुस्तकालय को शनेः शनेः ऐसा बना देना कि जिससे हिन्दुज्ञाति 


की हक के घस्मैत्नस्थ इसी . एक स्थान में- आसानी और स्वल्पसूल्य से 
मिल सके। 


(ग) यह पुस्तकालय अपना सम्बन्ध किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ न 


रक़्ख, हिन्दूधर्स्म की उन्नति ही इसका लक्ष्य हो और इसका लाभांश शास्त्रपचारार्थ 
और दीन छुःखियों के डुःखनिवारणार्थ व्यय हो | 
(घ ) यह हिन्दूज्ञाति का एक.जातीय पुस्तकमाएडार समझा ज्ञाय। 
, मैनेजर 
निगमागम चुकडियों, 
अ्रीसारतथस्मेमहामएडल प्रधान कार्य्यौलय, 
दा महामएडलमचन, जगत्गंज, चनारस. 
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